ॐ तत्सत । 


श्रीशक्तिमीता । 


7 । 
भाषानुवादसहिता- 
श्रीभारतधम्मैमहामण्डल के आस्त्र- 
प्रकाश विभाग दारा श्रीविश्व- 
नाथअन्नपूणीदानभण्डार 
से प्रकाशित | 


nT 


काशा 
प्रथमाटत्ति। 
बी. पळू. पावगी द्वारा हितचिन्तक प्रेस, 


रामयाट, बनारस सिटी मे मुद्रित । 


* सन्‌ १६१६ ईस्यो 
All rights veserred ) (मूल्य ॥) बारह आने । 


सूचना। 


श्रीभारतधसमेमहामणडल से सम्वत्धयुक्त श्रीआाय्यमहिलाहित- 
कारिणी महापरिषद्‌, आय्येमहिला पत्रिका, समाजहितकारी कोप, 
महामरडल मेगजीन ( अङ्रेजी ), निगमागपचन्द्रिका, निगमागम 
वुकडिपो, परियन वोरो, अननपूर्णाजीशितालिय, औीविश्वनाथअनन- 
पूर्णादानभणडार, शास्रप्रकाश विभाग, उपदेशकमहाविद्यालय थादि 
विभागों से तथा श्रीसारतधम्ममहामरइल से पत्र-व्यवहार 
करने का पता।-- 


श्रीभारतधम्मेमहामण्डळ, प्रधानकाय्योलय, 
हामणलमवन, 
जञगत्गज, वनारस | 


आ तत्सत्त्‌ । 
श्रीशक्तिगीता । 
विज्ञापन । 


शोभारतपर्ममहामण्दळ प्रधान कॉम्योडय फाशीधाम के शासप्रकाश विभाग द्वारा 
अप तक अप्रकाशित तीन रीतार्भाका हिन्दी अनुवाद तहित प्रकाशन होकर टिन्दीसाहि- 
त्यमण्यार और पथ ही साथ सगातनघम्मग्रन्यमण्दार की श्रीतरात्र हुई है। इससे पहल 
श्रीगुदगीता सम प्रकार के गुम्भक्ता के टिये,नीसमन्‍्यात्गीता सप प्रकार के सन्न्यासी और 
ताधुतम्भदायों हे लिये और नैप्य॑सम्पदायके लिये पुर्यगीता रिन्दीअलुत्नाइसदित 
प्रकाशित हो चक्गी £ । अ यह श्रीशक्तिगीता, जो अप तक भरप्रकाशित थी, हि 
अनुवाद सहित प्रकाशित की गई हें । 
सर्य्यः्यापक, सध्यजीवदितक्णी और प्रथियी के तय धम्मो के पितारूप सनातन 
मम्मे मे निगेण और सगुण उपासनाहपते प्रधान दो भेद हैं । यद्यापे हीलाविग्रह अधीत्‌ 
अवतार उपासना, झमिदेवतापितडपासना और क्षद्र तामसिक शक्तियों की उपासनाइप 
मे सनात घम्म में सप अधिकार के टपा के ठिये आर भी कई उपासनाशटियां 
का विस्तारित वन पायाजाताहि,पान्तु छो छा पिग्रह उपासना भया भेवतारनउपातना ता 
एड चसगुणडपासना के अन्तर्गत ही ४ । श्रीविप्णुमगडान, श्रीसृग्येभगवान, श्रीमावती 
- देवी, श्रीगणेशमगशन्‌ और प्रीसदाशिय भगवान्‌ इन पंच सगुणउपास्य इयता म 
में सम के हि अपतारों का पर्न शाख में पाया जाता हकेयों कि सगुणउपासना की पृणता 
का छीशमय ख्य के विना उपासक अनुमव नहीं कर सक्ता ।,अस्तु छौलाविप्रह 
कौ उपासना सगण उपाहना को पर्णता के लिये ही होती हे तया ऋषिदेवापह़- 
ज्यासमौ और अन्य शुद्र उपासना का अधिकार काम राज्य से हो सम्बन्ध रखता ह। 
निर्गुण उपासना में सन्बैसाधारण फा अधिकार हो ही नही सकता । नियुण 
'उपातना अरुप, भावातीत, बाकू,मन और बुद्द ते अगोचर भात्मत्रहुपका उपातना 
इ । निगुण उपासना केवळ थालन्रान- प्रप्त तच्यज्ञानी महापुर तथा जीवन्मुक्त 
संन्यातियों के लिये ही उपयोगी (मधी जा सकती है. ओर. केवळ सगुण उपासना 
ही सब श्रेणी के उत्तम उपासकडुन्द के लिये हितकारी समझकर, पूज्यपाद महर्पियों 
ने उसके तित्ञान्तो का अधिक प्रचार शाखो में किया हे । सृटि के स्वाभाविक 
पचतो फे अडतार प्यविभागो पर संयम करके पयञपासक सम्प्रदाय के भेद कल्पना 
काते हुए पूर्वाचार्या ने परतगुणउपतनाप्रणाढी प्रचलित की दे।विष्णुठपरादक के 
छिये वेष्णवसम्मदायप्रणाठी, संय्यंडपातक के लिये सोग्येतम्पदायप्रणाला, ' शक्ति” 
उपासक के लियर शक्ततम्प्रदायप्रणाडी, गणपतिटपासक के लिये गाणपत्यतम्प्रदावप्रणाल। 
और सिवडपाधक फे लिये शेवतम्प्रदायप्रणाली उन्दोंवे विस्तारित रुप सँ नाना 
बनं में वीन की है । प्रत्येक्ष उपासक सम्प्रदाय के उपयोगी अनेक भ्ैसँह्रिताई और 
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अनेक तन्त्रस्य आदि पाये जाते है, यहाँ तक के प्रत्येक सम्प्रदाय के उपयोगी उपनिषद्‌ 
भी प्राप्त होते हें । उसी शैली के अचुसार प्रसेक सम्प्रदाय के उपासक के लिये अपने 
अपने सम्प्रदाय के पेचाड़ धन्य है । अपने अपने सम्प्रदाय के पंचाह ग्रन्थों में मे 
अपन अपन सम्प्रदाय का गाताग्रन्थ सत्रस प्रधान माना गया है । 

विषणुसम्प्रदाय की श्रीविष्णुगीता, सर्म्यसम्प्रदाय की औसृगीता, देवासम्प्रदाय 
की श्रीशक्तिगीता, गणपति-तम्प्रदाय की श्रीपीशगोता और दिवसम्प्रदाय की 
श्रीशम्भुगीता-ये पाचों म्रन्य औत अपूर्व्य उपनिषदूरूपी हे | इन पांचों गुन्धरत्नो का 
प्रकाशन अव तक ठीक ठीक नही था। यदिच देवीगीता, शिवर्गता ओर गणशगीता 
नामसे कुछ प्रन्य प्रकाशित भी हुए ४ तो वे असम्पूण इशा में प्रकाशित हुए हें । 
ध्रीमारतधम्मैमहामण्डल के शास्नप्रकाश विभाग तथा अनुप्रन्थान विभाग द्वारा ये 
पांचों ग्रन्वरले अपने सम्पण आकार में प्राप्त हुए हें । उन्हीं पांचों में से यह दूसरी 
गीता अव प्रकाशित हो रही हे । ओर गीताएँ इसी प्रकार से क्रमश्ःप्रकाशित होंगी । 
ये'पांचो गीताई, बेद-विज्ञान, सनातन धर्म्म के अपूरी रहस्य, गभीर अध्यात्म- 
तत्व और पृज्यपाद मइधियी के ज्ञानगरिमा के सिद्धान्तो से परिपूर्ण हैं, इन पांचों 
के पाठ करने से पाठक बहुत कुछ ज्ञान लाम कर सकते हें। निगुण ब्रह्म तथा 
उसकी उपासना का रहस्य, सगुण उपासना का महत्व और विज्ञान, बेइ के कमे- 
काण्ड, 'उपासनाकाण्ड ओर ज्ञानकाण्ड का - मम्मे, सनातनधम्मे के सप गभीर 
सिद्धान्तो का निणेय, अध्यात्मात, अधिदेव तस, अधिभत तत्त यहां तक कि वेद 
का सार सव कुछ इन पत्मगीताओं में प्राप्त होता हे । ज्ञानकाण्ड का विधन जिम 
प्रकार भह्देकार दे, उपासनाकाणड का विघ्न जित प्रकार साम्प्रदायिक विरोध है 
उसी प्रकार कर्मकांड का विध्न उम्म है । कैमकांढी इनको पाठ करने से अपने 
दम्मको भूखकर मक्त बन जाएँगे, उपातुकगण अपने क्षुद्राशय और साम्प्रदायिक 
विरोध को भूलकर उदार ओर पराभाक्ति के अधिकारी पन सको और तखज्ञानी 
के लिये तो ये पांचों गन्ध उपनिषरों को साररूप हैं। एहस्था के लिये ये पश्रगाताएं 
परममइलकर और सन््यासियों के लिये अध्यात्मपथप्रर्शंक हैं । 

श्रीमारतधम्मेमहामडरु के शाख प्रकाश विभाग के अन्य गून्या के अनुसार इस 
गन्यरत्नको सपायिकार दोन-दरिद्री के मरण-पोष णाये श्रीविश्‍वनाधअन्नपणीदानभडार 
की दिया गया है । इस गन्ध के इस संस्करण के छापने का व्यप खेरीगदराज्पेदपरी 
श्रीमती भारतधम्मरुदमी महारानी सुरथकुमारी देवी के. एच. शो, वी. ई.महोदया ने 
प्रदान किया हं । श्रीमगवतोरेदी उनको नौरोन ओर दीर्घायु को । विज्ञापनमिति-। 

श्रीकाशीषाम, भक्षयततीया, २ || 

i 


सम्बत्‌ १९७६ विक्रपीव । विवेकानन्द । 


थीजगइुमोत्रे नमः। 


श्राशाक्तगाता 
की 


विषयानुक्रमणिका । 


प्रथम, अध्याय 
विषय 
शक्ति और ज्ञक्तिमानका अभेदयोगवर्णन ... 
सूतजी की प्रार्थना । 
(१) महादेवीने देवताओंके सामने प्रकट होकर जो 


शक्तिगीता सुनाई थी उसके श्रवण करनेके विषयकी व्यास 
जीसे सूतकी प्रार्थना ... ... ... ... ... दई 


\ व्यासजी की आज्ञा ! 


(२) देवाखुर युद्धमे अछुरोके पराजयके अनन्तर देव 
ताओका भंगवतीके दर्शनकी अभिलापासे अम्वायश्षका अनु 
छान करना, नारदजीके द्वारा दर्शन न पानेका कारण जान 
कर श्रीविप्णुके उपदेशसे श्रीविष्णुकोही चक्रेश्वर वनाकर 
प्रह्मचक्रका विधिपूर्वक अनुष्ठान करना, भगवतीका अविर्भाव 
देवताओंको दर्शन ओर उनके द्वारा भगवतीके परम अद्भुत 
स्वरूपका वर्णन... ... .. ... ९: 5) 


देवताओं के द्वारा स्तात । 


(३) देवताओके द्वारा भगवतीकी “द्यामयी" “अखिल 

शक्तिरूपा” “्रिगुणस्वरूपा” “विष्एवादिपश्चात्मकदेव रूपा” 

- “प्रणवखरूपा'! “देवमाता” और “वेदमाता” इन विशेषणाके 
भावांको लेकर विस्तृत और परम श्रद्भत स्तुति ... ... 


` पृष्ठा 
१-२१ 


० २७ 


२ श्रीशक्तिगीता । 


विषय ˆ एफ 
महादेवी की आज्ञा । भी 

(४) महादेवीकी देवताओंको स्ववान्छित प्रश्न करनेकी 
आशा ..., ... . १५ 

देवताओं की जिज्ञासा । 

(५) सगवतीके स्वरूपञ्चान प्राप्तिकी जिज्ञासा और इस 
प्रकारके उपदेश पानेकी जिशांसा जिससे भगेवत्तीकी सान्निध्य 
प्रात्तिशीत्रहो ... ... , + »» ऐप 

महादेवी की आज्ञा । | ८ 

(६) सच्चिदानन्द्मयी, कारणत्रहा,कार्य्यत्रहा और पुरुष 
प्रद्धति आदि झुपोके धारण करनेक्षा विज्ञान, आनन्दसत्ताका 
विलास जगत्‌, ज्ञेत्ररूपा प्रकृति और वौजरूप पुरुष, स्थावर 
भै सत्लत्ता और जङ्गमम चित्सत्ताका प्राधान्य, आनन्द्सत्ता 
की सत्‌ और चित्मे व्यापकता, भिग्रुणके द्वारा सृष्ठि स्थिति 
` लय और त्रिमादके द्वार उनका अनुभव, अनेक ब्रह्म विष्णु 
महेशोकी उत्पत्ति, और उनको उनकी शक्तियौका मिलना, - : 

आध्यात्मिक आधिदैविक और आधिभौतिक भावोसे ऋषि 
देवता और पितरोंकी उत्पत्ति, चतुर्विध शक्तियाका स्वरूप 


और जगहुत्पत्तिमें उनकी कारणता ... .... ... . `. १६-२० 
(७) महामायाका स्वरूप, शक्ति और शक्तिमानमे अभेद, 
ब्रह्म ईश और चिराद्रूपके दर्शक... +. ... ... २०-२१ 

द्वितीय, अध्याय । - 
चित्कलाविज्ञानयोगवर्णन ... ... ... २२-३४ 
देवताओंकी: जिज्ञासा । | 
(१) भगवतीकी कलाओकाशान प्राप्त करनेकी जिज्ञासा 
जिससे कलारूपसे भगवतीका सर्वत्र अनुभव कर सके... २२ 


महादेवी कीः आज्ञा । 
(२) दृश्य प्रपञ्चमे 'कलारूपसे व्यापकता, भगवतीमें 
सद्भाव चिद्भाच और आतन्दभाव की षोडश षोडश कलाओं 


~ 


ag 


विषयातुक्रमणिका । $ 


विषय ` पृष्ठाडुु 
की पूर्णता होनेसे उनकी सब्बंपूर्णता, सत्‌ चित्‌ और आनन्द 
भावकी षोडश २ कलाओमेंसे एक २ कला लेकर उससे दृश्य 
प्रपञ्चकी उत्पत्ति, इली एक २ कलाकी सोलह २ कला होकर 
दशयं व्याप्त हैं, बरह्म विष्णु महेशमै षोडश फलाओकी पूर्णता 


` और उनमें पितृ देव ओर ऋषिओका अग्रगण्यत्व , ... २३-२४ 


(२) सप्तर्षि, अन्यान्य ऋषि महर्षि, उनकै अवतार, 
तैतीस देवता, अन्यान्य नित्य नेमित्तिक देवता, पितृगण 
प्रजापति आदिम कलाओ का तारतम्य, शक्तिकी षोडश कला 


" भगवतीमे और ' उन्हींकी कछाओका उद्भिजादिमे मनुप्यौमै 


गर अवतारांमे तारतम्य ... ... = २४-२६ 
(४) धम्मेमे षोड़श कला और उसका विश्वधारकत्व - 
धर्म्माद्वोमे धम्मोपाङ्गोमे ओर धर्मसम्प्रदायोमे कला 

श्रोका तारतम्य, प्रवृत्ति धम्मेके अधिष्ठाता विष्णु और निवृत्ति 

धर्ममेके अधिष्ठाता शिव ओर इनका जगद्शुदरूपत्व, आर्य 
नारीधम्मेके आदशे, 'उनका स्वरूप और फल, गौरी और 
दुर्गाभावका विशेष वर्णन, गौरी भावम तम्मयता और 

दुर्गाभावमें सर्वशक्तिमत्ता ... ... ... २९-३१ 
(५) प्रवृत्तिनिवृत्ति -धम्मकी पूर्णता की अवस्था और 


' उसके अधिकारी, गुणमेद्से धर्माके अहोपाङ्गौमें कलाओका 
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वृद्धिक्रम और पूर्णता, घर्णाश्रमधम्ममे कळाओकी पूर्णवाका 
परिणाम, वर्णाश्रमधरम्ममे नारीजातिके आदशेका श्राकट्य 


साधकोर्मे त्रिविध भावोका अनुभव वर्णन ... ... ... ३१-३४ 
तृतीय अध्याय | 
वेदकाण्डत्रययोगविज्ञानवणम ... ... २१-५१ 
: देवताआदी जिज्ञासा । 
(१) बेदके काएडभयका विज्ञान, योगरहस्य और वेद- 
विज्ञानके साथ योगके सस्बन्धका प्रश्न... ... ... ... ३ 


पहदंवाका आज्ञा । 
(२) योगशक्तिवर्णन,-कम्म उपासना और ज्ञानयोग 
का स्वतन्त्र २ लक्षण और उनकी धारणा ... .,, --' १५7२७ 


र) श्रीशक्तिगीता । 
विषय पृष्ठाडूः 

(३) कर्म्मयोगके भेद और .उनसे जगदशवत्य और 
प्रबोधकट्पपादपकी उत्पत्ति और उनके साथ अभ्युदय 
और केवल्यका सस्पन्ध, सकाम निप्काम कम्म, उनके साथ. 
प्रवृत्ति और निवृत्तिका संस्वन्ध एवं उनके साथ साधारण 
और विशेषधस्मका सम्बन्ध ... ... .... 38-४० 

(४) विविधगति, सुख और आनन्द्से कर्मयोगम प्रवृत्ति, 
सुखका विभूतिसे और स्वरूपोपलब्धिसे आनन्दका सम्बन्ध... 

(५) चतुर्विध भक्त, स्वरूपोपलब्धिकी वाधक सिद्धियां, 
संयमका सिद्धियोसे शौर एकतत्त्वका स्वरुपोपलब्धिसे 
सम्वन्ध, योगके आठ अङ्ग, संयम और एकतत्त्वके सम्वन्धसे 
उनके सोलह सेद्‌... ... .., .., «» .., ४१-४२ 

(६) क्रियासिडांशके, विचारस चतविधशेग और 
उनके लक्षण तथा ध्यान और उनका अष्ठांगयोगमूलकत्व 
ज्ञानिभक्तोके साथ शरसिश्चता .... ... ... ... ... ४२-४५ 

` (७) योगके आहो अज्ञेका लक्षण और भेद, युक्क और 


सहजगतिके साथ सयिकहप और निर्विकल्पसमाधिका 
सम्बन्ध | ४५-५१ 


(८) धारणा और ध्यानसे संयम और एकतत्त्वका 
प्रारम्भ, संयम और एकतत्त्व का लक्षण और उनके साथ 
सिद्धि तथा आत्मज्ञान अर्थात्‌ अभ्युद्य और निःश्रेयसका ` 
सम्बन्ध, योगकी प्राणभूता भक्ति और उसके भेद, आसक्ति 


भाव तथा संयम और एकतत्त्वसे गोणी और परा 
भक्तिका सम्बन्ध... .: «११-४३ 


(९ ) तत्त्वज्ञानके द्वारा यथार्थ स्वरूपोपलब्धि, ज्ञानयोग 
का माहात्म्य, विद्या और अविद्याके साथ मुक्ति श्रौर बन्धन 
का सम्बन्ध, शानके द्विविध अधिकार और उनसे ऊर्दःध्वगति 
और निर्वाण तथा परोक्षानुभूति और अपरोक्षादुभूतिका 


सस्वर ०१० प३-६६ 
| चतुर्थ अध्याय ॒ 
, सन्त्र्ञक्तिविज्ञानयोगवर्णन ... . .... ५७-७० 


विषयानुक्रमणिका । ५ 
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विषय | पृप्ठाङ्क 
देवताओंकी जिज्ञसा । 
(१) देवताओकी मन्नविज्ञानका रहस्य जाननेकी प्रार्थना ५७ 
महादेवीकी आज्ञा । 


(२) प्रणव और वीजमन्त्र एवं उनका निर्गुण और 
सगुण रुपसे सम्वन्ध, मन्त्रके साथ देवताका सस्बन्ध, 
ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति एवं उनका कारणत्रह्म और कार्य्य- 
ब्रह्म तथा म्रणव और बीजमन्तरौके साथ सम्बन्ध ... ... ५८-५ 

(३) मन्तोत्पत्तिविक्षान, रूपोत्पत्तिविज्ञान, भाव और 
शब्दक्रे साथ रूप औरमन्त्रका सम्बन्ध, प्रणव और बीज मंत्रों 
का महात्म्य, गायत्री माहात्म्य, बीजमन्त्रौका भेद ५६-६१ 

(४) प्रणव और बीजमन्त्रोकी शक्तिका निर्देश, शस्त्र और 
अस्नरूप से मन्त्रभेद और उनका लक्षण, साकाम्य और नेष्का- 
म्यसे इनका सम्बन्ध, मन्त्रोके द्वारा दैवीशक्तियोका आक 
घेण, कमे उपासना और शानके साथ मन्त्रोका सम्बन्ध ...६१-६३ 

(५) अहमन और उसका माहात्म्य, मन्त्रसिद्विवल 
से सब कार्य्यो की सिद्धि, अमन्त्रक कस्मंका कुफल, मन्त्रोके 
द्वारा दैवीशक्तियोकी आविभाच .. ... ... ६४-३७ 

(६) मन्त्रके साथ अगर्भ सगभ योगका सम्बन्ध, साङ्ग 
शर अनङ्ग मन्त्रके लक्षण और फल, मन्त्रौमे वर्णचतुष्टय 
और उसका फल... के ६७-६८ 

(७) सृष्टि और लयसे (मन्त्रो का सम्बन्ध, प्रणवा 
भ्यासका फल, प्रणवसे सृष्टि और लयका सम्बन्ध, मन्त्र ओर 
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कम्मका चेतनत्व और जडत्व ., ... ... ६८-७० 
पञ्चम अध्याय। | 
कम्मेविज्ञायोगवणन ... ... ... ७१-९३ 
देवताओंकी "जिज्ञासा ।  ' 


\ ( १) जगदुत्पादक कम्मेका विज्ञान, उसकी गतिका ,, 
` रहस्य और उसकी शक्तिका लय करके मुक्त होनेका उपाय 
आदि विषयोका अ्रश्न .. .. -. =, ७९-७२ 


६ श्रीशक्तिगीता । 
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| महादेवीकी आज्ञा । 
(२) कर्म्मकी. व्यापकता ओर उसका सर्वकारणत्व, . 
कमी और महादेवोकी शक्तिका अभेद, कम्मेसे धम्माधम्मं 


का सम्बन्ध, कम्मेके भेद, उनका क्रय्य और उनके श्रधि 
१७४ ०१9० ३७०० rT 9०० ७१०७ 


(३) शक्तिसस्वच्धेसे तथा अन्य प्रकारसे श्रवताराके 
भेद और अवतारका काल,कम्मेका वीज संस्कार औरसंस्कारो 
त्पत्तिका स्थान, संस्कारके भेद क्षौर उनसे ,वन्ध मोक्का 
सम्बन्ध, प्राकृत संस्कारसे वैदिक संस्कारका सम्बन्ध 
अप्राकृत संस्कारकी अनन्तता ... ... . . ... ७४-७६ 

(४) वेदिक संस्कारा के नाम उनका विभाग ऑर 
उनका प्रवृत्ति-रोधकत्व॒ और निदत्तिपोपकत्व, सन्न्यासमें 


प्राकृत संस्कारकी पणता, कम्मेविसागफे साथ संस्कार- 
“ विभागका सम्बन्ध, संस्कारोको सादिसान्तता .. ... ५६-७८ 


(५) संस्कारशुद्धि कर्म्मशुद्धि और मुक्तिका परम्परा 
सम्बन्ध, वीजाङकुरवत्‌ संस्कार ओर कमेका सम्बन्ध, खण्डि 
प्रवाहकी अनाद्यनन्तता, सहज कम्मेका जीघो की उत्पत्ति 


अझ्युद्य और मुक्ति बिधायकत्व, स्त्री पुरुषो्गे संस्कारशुद्धि 
का प्रकार और उसंका परिणाम... . परे 


(६) जिविध कम्मेका चेजश्ञानिक स्वरूप और उनका 
काय्ये, ऐश्वरका स्वरूप, कम्मौके सञ्चालक, कर्मकी गति 
जाननेसे मुक्ति, जेव कम्मंकी दो गति और उनका परिणाम ८-८६ 

(७) आकर्षण विकर्षण शक्ति और उनका गुणोंसे 
. सम्बन्ध, इन दोनो शक्तियोकी समताकी अवस्था और उस 

सुक्तिका सम्बन्ध, करम्मयोगका लक्षण और फल, सकाम 
और निष्काम भावसे कम्मोके'परिणाममें तारतम्य ... ... 

(४ ) कम्मवन्धनसे छूरनेका,सुगम उपाय, इन्द्रसे वन्ध 
और एकतत्वसे मुक्ति, निष्कामभावले जैवकस्मका नाश जैची 
प्रकृतिकापंरिवर्तन और मुक्ति, कम्मेफलोका अवश्यम्मावित्व 
मुक्तात्माओंके कर्म्मोकी ' स्थिति," अवतारोकी भी कर्म्मा- 
घीनत कक ८६-४२ 


मद 


'विषयानुक्रमाणिका । ७ 
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, विषय ' पृष्ठ 

( 8) जीवन्मुक्तांका भी कर्म्मभोग और सहज तथा ऐश 
कम्मौंकी अधीनता, फर्म्मत्यागकी असम्भवता, कर्मा और 
अकम्मंका शान ओर उससे मुक्ति ... ... ८. ... ` 8२-६३ 


अध्याय । 
ज्ञानविज्ञानयोगवणन ... ... ....९४-११५ 


देवताओंकी जिज्ञासा । 
(१) उस तत्त्वज्ञावविषयक प्रशन जिसकी प्रातिसे कम्म 
पाशसे छूटकर सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है... ... .. ६४ 
महादेवीकी आज्ञा । 
( २) भगवतीका ,विस्तृत स्वरूप वर्णन, आनन्दसत्ता 
के विस्तारके लिये जगत्‌की उत्पत्ति, ततूकालीच विद्या और 
अविद्याका स्वरूप और उनका कार्य्य ... ... ... ... ६४-६३ 
(३) घन्धदशाका मिथ्याश्ञानसूलकत्व, विद्या और ` । 
- अविद्याके वश जीवोकी अवस्था, ब्रह्म अध्यात्म कर्म्म और 
अधिभूत भावका वर्णन, शुद्धाशुद्ध कम्मं और उनका मुक्ति 
तथा .वन्धनसे सम्बन्ध, अधिदैव और श्रत्रियक्ष भावका 
वर्णन... .., , ९, १ १ ० “ह... ७-१ 
(४) ख्रीधाय पुरुषधारा और कूटस्थ, एवं उनका 
ईश्वरम उत्तरोत्तर छयक्रम, श्रात्मक्ञानका विकाशक्रम, त्रिगु- 
णात्मक त्रिविध भक्त, उनका अनुभवक्रम, उसका फल शौर 
उनका विभूतियुक्त जन्म ... ... .., «४ '६६-१०१ 
(१ ) ज्ञानी भक्तका अनुभवक्रम और उसमें दाम्पत्य- 
प्रेमकी उपमा, पराभक्तिका स्वरूप वर्णन, वैधी भक्तिमे उन्नति 
का क्रम और उससे मुक्ति, सञ्चित भार्ध और क्रियमाण 
कम्मोंका लक्षण ... ... ... ... “0४ *» «« १०२५१०६ 
` (६) क्रियमाणका प्रारब्ध होना,इए और अदृष्ट संस्कारों . 
का विनिमय और उसके अधिकारी, ज्ञानी भक्तके कम्मोंकी 
` दशा श्रौर उनकी कर्म्मबन्धनसे मुक्ति, मुक्तिप्राप्तिमं सदा. 
चारकी प्रथम आवश्यकता और उसका फल ... ... १०६-१०३ 


८ श्रीशक्तिगीता । 


बिषय पठाइ 
( ७) शानके अधिकारी, धर्भ्माचरणसे ही साक्षिध्य प्रामि 
घतुविशति तत्त्व, श्रन्तःकरणचतुएयका परस्पर सम्बन्ध 
उसमें विद्या अविद्याकी स्थिति और उसका फल. स्थूल 
सूच्म कारणःशरीरका लक्षण, पश्चकोषोका लक्षण ... १०६११३ 
(८)'वन्थन और मुक्तिका कारण ओर व्रझसद्धावका 


लक्षण .., ... « «०. ३४४ Se करक टर ११५ 
सप्तम अध्याय 
विरादरूपदशन और विभूतियोंगवर्णन...११६-१४६३ 
देवताओंकी जिज्ञासा 


(१) उस रूपके दर्शनकी प्रार्थना जिसको कानी लोग 
निरन्तर देखकर परमानन्द्सागरमे उन्मज्जन निमञ्जन 
करे है. ६३ 2३७ 30 0 3०0० FR A) 
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(२) विराट्रूप देखनेके लिये देदताओको दिव्य चक्षु 
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# श्रीजगन्मात्रे न॑मः . 


श्रीशक्तिगीता 


भाषालुवादसहिता 


शक्तिशक्तिमतोरभेदयोगवर्णनम्‌ । 


किन, 


सूत उवाच ॥ १ ॥ 


गुरुदेव ! तया शोक्तं पुराणान्यखिलानि यव. । 
विद्यन्ते स्मृतयो नूनं श्रुतितस्वप्रकाशिकाः ॥ २ ॥ 
नेकोपनिषदश्चाऽपि'पुराणानिचये ननु। 
गीतानाम्ना च विख्यातास्सन्ति तत्राऽपि भूरिशः ॥ 


ति epee 


, * . ` मूतजीवोले॥ १॥ 
हे गुरो ! आपने कहा था कि पुराणसव वेद के तात्पय्येप्रकाशक 
स्दतियाँ हं॥२॥ और पुराणोमे गीता नामसे विख्यात अनेक उपतिषदू 


२ श्रीशक्तिगीता । 


eee TTS | 


२.४५ २८४४७५५ १ ४५४४०४५ ttt 


आदिष्ट्ाऽपि मे देव ! विवृधानां च सन्निधौ । 
प्रादरासीन्महादेवी स्वयं व्रझमयी पुरा ॥ ४ ॥ 
रहस्य शक्तिरुपस्य शक्तिमद्रह्मणों बहु । 

_ आवयित्वा महादेवी देवान. साथ्वक्षतार्थथत्‌ ॥ ५ ॥ 
त्रिलोकपाबर्नी दिव्यां शक्तिगीतां सृदुर्लमाम । 
अतो मां श्रावयेदानी ज्ञानानन्ददयानिघे | ॥ ६ ॥ 

व्यास उवाच ॥ ७॥ 
खब्ेक्या सूत ! सदुद्धे ! प्रसज्ञोडस्मि न संशय; । 
विशेषतश्न ते मया विश्वकल्याणसक्तया ॥ ८ ॥ 
अतः सूत ! समीहेऽहं तुभ्यं श्रावयितु शनेः । 
पुराणश्ास्न परमं वेदार्थप्रतिपादकम्‌ ॥ ९॥ , 
यतस्त्वमेव तच्छास्ने नुणामभ्युदयाय वै । 
निःशरग्सकृते चेव लोके ख्यापयितु परुः ॥ १० ॥ 
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भरे हुए है ॥३॥ है देव ! आपने यह भी आशा की थी कि पुराकालमे 
ब्रह्ममयी महादेवी देवताओके सन्सुख प्रकर हुई 'थीं ॥४॥ और 
उन्होंने शक्तिमान्‌ प्रहके शक्तिमय खरुपके अनेक रहस्य उनको 
भलीमाँति सुनाकर कृतकृत्य किया था ॥ ५ ॥ अतः कृपा करके हे 
शान, आनन्द और दयाके निधि गुरुदेव. | त्रिलोकपखित्रकर, 
सुदिव्य और दुर्लभ शक्तिगीता मुझे छुनाइये ॥ ६॥ 
व्यासजी बोले ॥ ७॥ - 
हे सुबुद्धि सूत ! मैं तुम्हारी भक्तिसे शोर विशेषतः तुम्हारी 
जगतकल्याणम लगी हुई बुद्धिसे प्रसन्न हुं इसलिये शनैः शनेः 
बेदार्थप्रतिपादक पुराण शास्र तुम्हे सुनानेकी में इच्छा रखता हु॥ 
॥घ-&॥ क्योकि तुम उन शाख्रोको मह॒ प्योके अभ्युदय और निःश्रेयसके 
' लिये जगतमे प्रकर करनेमे समर्थ हो ॥ १० ॥ इस समय शक्तिगीता 
मैं तुम्हे खुनाता हूं सुनो, क्योंफि तुम्हारा चित्तरुपी भ्रमर 


श्रीशक्तिगीता । ३' 


श्रावये शक्तिगीतां तामिदानी श्रूयतां खलु। ` 
. महादेवीपदाम्भोमचअरीकहदा तया ॥ ११ ॥ 
गीतियं सारभूताञस्ति सर्वोपानिषदां हिता। 
निष्कर्षः सर्ववेदानां जननी ज्ञानवर्चसाम ॥ १२ ॥ 
पुरा देवामुरे युद्धे साक्षा्रहास्वररूपिणीम । 
जगदम्वां महादेवीं समाराध्य दिवोकस! ॥ १३ ॥ 
विविधेविधिभि; मृत ! विजय लोमिरे यदा । 
अम्वायज्ञमनुष्टाय ततस्ते विधिपूर्वकम्‌ ॥ १४ ॥ 
दिरक्षाअक्रिरे देवी विधूतकल्मपास्तदा । 

तस्मिन्‌ काले तु देवपेनारदस्योपदेशतः ॥ १५ ॥ 
बिविदुमिबुधा; सर्वे यन्पणिद्रीपपुचमम। . 
तैथैद्यप्यस्बिकालोक समासाच्च महेश्वरी ॥ १६॥ . 
र क्या तथापप्येते सर्ब गन्तु न शबनुयु।। | 
तत्र देवाः कियन्तस्तु कियन्माजरपैयस्तथा ॥ १७॥ ` 
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महादेवीके पदरूपी कमलमे सदा लीन रहता हे ॥ ११ ॥ 
यह सब उपनिपदोकी साररूपा, वेदका निष्कर्ष और ज्ञानज्योति 
की जननी है ॥१२॥ पुराकार्लमे जव साक्षात्‌ त्रह्मकपिणी जगन्मात्‌- 
रूपधारिणी महादेवीकी ्रनेक प्रकारसे उपासना करके देवताओने 
देवासुर संग्राममे जय प्रात किया था और इस जयलाभके अनन्तर 
विधिपूर्वक अम्वायशका अनुष्ठान कर 'विधूतफह्मप होकर महादे- 
वीके दर्शन लाम करनेकी उन्हाने इच्छा कीथी, उस समय देवषिं 
नारदूके उपदेश द्वारा उनको यह विदित हुआ था कि यद्यपि देवी- 
लोकरूपी 'मणिद्वीपमे जाकर जगन्माताका दर्शन प्राप्त हो सक्ता है 
- परन्तु वहाँ सव देवता पहुंच.नहीं सक्ते, फेचछ कुछ देवता और कुछ. 
ऋषिगण दी पहुँचनेकी सामर्थ्य रखते हैं, सोभी महादेवीकी "कपा 


रब 


इ श्रीशक्तिगीता । 


क्षमन्ते गन्तुमेवाऽह्यो मृत ! तत्राऽप्यपेक्ष्यते । 
महादेव्या दयादृष्टिस्तां विना नेतुमीशते ॥ १८ ॥ 


NOAA 


एवं सुविदिते तात ! भगवान्‌ देवनायकः । 

विष्णुरूचे तदानीन्तु देवान्‌ सम्बोध्य तानिदम्‌ ॥ १९ । 
प्रभो न यदा गन्तुं निखिलास्तत्र निजोरा; ! 
शक्नुवन्त्यपि ये गन्तुं देवीलोकं हि तेऽपि च ॥ २० ॥ 
क्षमन्ते स्वेच्छया नेतुं जगदम्वादयामृते । 

यदा तु जगदम्वायाः स्मथाऽपेक्षिता कृपा॥ २१ ॥ 
सर्वेरागम्यतां तहि त्रझचक्रमनुत्तमम्‌ । 
अस्माभिरमिलितेट्वेरिहाऽनुष्ठीयतां हितम्‌ ॥ २२ ॥ 
वयश्चेदू ब्रह्मचक्रेऽस्मित्‌ कृतकृत्या भवेम ह । 

अमुना ब्रह्मचक्रेण सर्वोत्कृएतमेन च ॥ २३ ॥ 

सर्वे डमित्नान्तरात्मातः स्वीयामिः कम्मेशक्तिभिः । 
स्वज्ञानेन स्वभक्या' च जगन्मातुः पदाम्बुजे ॥ २४ ॥ 
शक्नुयाम वयं लव्युमेकाग्रत्वं परे यादि । 

तदा मे हढ़विश्वासो वत्तेते विबुधपभाः ॥ २५ ॥ 
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सापेक्ष है ॥१३-१८॥ ऐसा विदित होनेपर देवनायक भगवान्‌ विष्णुने 
सद देवताऔको समभाकर कहा॥१७॥ जव सव देवतागण देवी लोक में 
नहीं पहुँच सक और जिनकी वहाँ पहुंचनेकी सामथ्यं भी है वे भी 
अपनी इच्छासे नहीं पहुँच सक्ने; सुतराँ जव जगन्माताकी कृपा ही 
सव प्रकारसे अपेक्षित है तो आश्रो हम सव मिलकर हितकारी और 
सर्व्वोत्तम अह्मचक्रका अनुष्ठान कर ॥२०-२२॥ यदि व्रहाचक्रमै हम 

लोग सफलकाम होगे और यदि इस सर्वोत्तम चक्र द्वारा हमलोग 
सव पक अन्तःकरण होकर अपनी क्रियाशक्ति, भक्ति और शानसे जगः 

'माताके चरणोम एकाग्रता प्राप्त कर सकेंगे तो मेरा खिर विश्वास है 


श्रीशक्तिगीता । ५ 
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यन्तूनं सा महादेवी लयभाविभीवेष्यति । 
सद्नोपदेशाभ्यामतरैवाऽनुग्रहीप्यति ॥ २६ ॥ 
एतच्युबा वचो विष्णोस्तदार्नी निखिछाः मुरा? । ` 
विणणुं चक्रेशर कुला भगतरन्त रमापतिम्‌ ॥ २७॥ 
पुण्येन व्रधचक्रेण सर्वश्रेष्ठलर्सजुपा । 

उपास्त ते महादेव्याः मटत्ता सुसमाहिताः ॥ २८ ॥ 
ततो विह्यारिणी निय भक्तमानसमन्दिरे | 

आद्या सेव महादेवी करुणकनिकेतनय ॥ २९ ॥ ` 
देवेरनुप्ठिने तत्मित अहचकरे मुदुळंपे । 
देवाध्षिगीचरीभूय दिव्यं वेजस्त्रितामयम ॥ ३०॥ 
सरसोन्दर्य्यशेभार्य परमाहुतदशीनपर । | 
विश्राणाइलीकिक रुपमात्रिभावमवाप ह॥ ३१ ॥ 
दियाकसो खिला अमी पुरस्तदा व्यद्ोकय- 
सखण्डमण्ठलाझा्ते विभिद्य त्रे तमम्लतिम | 
अखण्डमण्डलातक मुदिव्यमेकमदृभुतं 

पह; किमप्यहो परं मकाशते स्म दुःसहम ॥ ३२॥ 


कि महादेवी अवश्य यहां ही खयं श्राविभभत होकर दर्शन और उपदेश 
द्वारा इमछोगौको कतर करगी॥२३-२६॥ इतना भगवान्‌ विध्णुका 
बचन सुनकर उस सम्रयं सव देवतागण भगवान्‌ विष्णुको चक्रेश्वर 
बनाकर प्रचक्रके द्वारा महादेवीकी उपासनामें सावधान होकर 
प्रवृत्त हुए ॥ २७-२८ ॥ भक्तमनोमन्दिरिविह्ारिणी घही करुणामयी 
आद्या महादेवी सव देवताओके द्वारा अनुष्ठित ब्रह्मचकमे देवताओके 
दर्शनेल्धियगोचर होकर दिव्यतेजोमय और सव सौन्दय्योसे शोमित 
श्रद्धत रुपमै प्रकर हुई ॥२३-३१ ॥ उस समय इन सब देवताऔने 
देखा कि अखरडमरडलाकार अन्धकारराशिको भेदन करके एक 


दै । श्रीशक्तिगीता । 


अनन्तकोटिसूय्यैतेज- ओघमोधताकर 

विभासंत. स्म तन्महः समुज्ज्वले मनोहरम्‌ 

महसतोञन्तरा गलद्विरण्यपुञ्जसन्निमा, 

समाविरास्त पोडशी समस्तविश्वमोहिनी ॥ ३३ ॥ 
* अपूर्वमूचिरम्विकाशवलासरुपधारिणी 

वभो समस्तविश्वनव्यभास्त्ररप्रमाकरा । 

पुदिव्यवल्नभूपणेपिभूपिता चतुमुजः 

सुपाशमङुशं तया5भय वरभ विभ्रती ॥ ३४॥ , 

असौ जगद्ववस्थितिमरणाशकारिणीश्वरी 

शिवात्मनः परात्परस्य नामिपद्यमास्थिता । 

शिवोऽपि दिव्यमश्नमस्यधिस्वपंश्रिदेवयुक- 

पितृव्रर्जापनिजीरा यदीयपादरूपिणः ॥ ३५ ॥ 

गमीरमप्यहोऽम्विकासुखं मुचारुदशैन 

जगद्विमोहकारकखमन्दहास्यशोभितम्‌ । 


सुदिव्य, अद्भुत, दुःसह और अखरडमणउलाकार ज्योति सामने प्रका- 
शित हुई ॥ ३२ ॥ बह ज्योति अनन्त कोटि सूर्य्योकी तेजोराशिको भी ' 
पराभूत करनेवाली,समुज्ञ्वल, मनोहर और शोभायमान थी । उस 
ज्योतिके बीचसे एक गलितकाश्चनके सदृश और जगदको मुग्ध 
करनेवाली षोडशी ख्रीमूत्ति प्रकट हुई ॥ ३३॥ जो स्रीरुप धारण 
करनेवाली अपूब्ब॑मूत्ति देवी संसारकी नवीन देदीप्यमान सब शोभाः 
ओकी खनिरूपसे विराज रही है, जो दिव्य वस्न और श्रलङ्कारौसे 
भूषित है, जो चार हाथोमें पाश अङ्कश अभय और वर को धारण 
किये हुई जगती उत्पत्ति खिति लय करनेवाली जगदीश्वरी शिव 
रूपधारी परमब्रहमके नाभिकमछ पर सीना है, शिव दिव्य मश्चपर 
सोये हुए हैं जिस मञ्चके ब्रह्मा,शिव और विष्णुके सहित अनेक पितृ 
ऋषि और देवता खुरारूप है ॥ २४-२५ ॥ देवीका मुख झुचारुदर्शन 
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श्रीशक्तिगीता । 9 


अवाचि सयपि खतस्तदावनाददेति च 
जगट्रिपोहसाधकः स आध्वनिनिरन्तरम ॥ ३६ ॥ 


समस्तवेत्ततो वं वहिर्गताऽप्यसो शिवा 
जगत्स््दिव्यशषक्तिभिश्च पेविषययाऽखिलम्‌ । 
ददाति विश्वचङभरं परं निरन्तरं मुहुः 
असादमासनो जगन्षित्रासिजीबजातये ॥ ३७॥ 
सदातमिका चिदात्मिका रसात्मिकाडट्रया$प्यसी 
प्रष्य साबिदात्मक हि भावमात्मनेव तु । 
प्रपभरूपधारिणी महेशरी द्रथात्मिका 
रसात्मकस्तसत्तया समस्तविश्वगावनुत ॥ १८ ॥ 


» ४७ रे निर्जरा 


देवी ब्रह्ममयी समीक्ष्य पुरतस्लेबरविशां निर्जरा 
निष्पन्दा आगिरोऽभवन्निव कियन्पूदाः, क्षणं संस्थिता! । 


पश्चान्मोइतमोविमुक्तमतयश्चैतन्यपर्णा्याः ' 
शान्ता देवगणाः श्रुवाञ्जलिपुव देवी परां नुन: ॥ ३९ 
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और गम्भीर होने पर . भी “जगन्मुग्धकर मन्द हास्यसे सुशोभित 
है, घे निवोक्‌ होने पर भी उनके सुखसे जगत्‌ फो मुग्ध फरनेचाली 
ओकारध्वनि खतः ही निकल रही है॥ ३६॥ वे स्बंतत्वातीत 
झेनेपर भी भपनी दैवी शक्तिसे अगतमें परिव्याध्त होकर संसारकै 
कल्याणकारी उत्कृष्ट अपने .प्रसादको जगन्नियासी जीबसमूहको 
निरन्तर वारंवार प्रदान कर रही है॥ ३७॥ ये अहेत सचिदा* 
नन्दमयी होनेपर भी सत्‌ और चित्‌ भावके आश्रयसे: हेतरूप 
धारण करती हुई आनन्द भावसे जगतको परिव्याप्त किये हुई हैं॥३८॥ 
देवतागण इस रूपमे ब्रह्ममयी देवीका दर्शन करके थोडी' देरतक 
“निस्पन्द और निर्वाक्‌ हो विमोहित होकर रहे, तत्पश्चात्‌ मोहमुक्त 
होकर पूर्ण चेतनताको प्राप्त होते हुए छताञ्जलिं हो स्तुति करनेतगे॥२&। 


< श्रीशक्तिगीता । 


देवा ऊदुः ॥ ४० ॥ 
देवि | प्रपक्षात्तिहरे ! शिवे! ले 
बाणीपनोवुद्धिभिरममया । 
यतो तो नव हि कथ्चिदीयः 
स्तोतुं ख़गब्दे भवर्ती कदाचित्‌ ॥ ११ ॥ 
परे मनोवेगत्रिमोहिता बये 
भावे भवसा आपि वाइमनोधियाम । 
अगोचरे ग्रोतयितुं समुद्यताः 
क्षमस्र नो दोपममुं दयानिधे ! ॥ ४२ ॥ 
अत्र प्रमाप्तावषि कारण ते 
महदसपाराऽस्ति कृप मातः ! । 
त्रह्मस्रस्पे ! जगदम्तिकेऽले 
'दयामर्यी खा सतते नमामः! ॥ ४३ ॥ 
परात्परा त्वं परतन्वरुपिणी 
स्रतीय तत्तान्यसित्याने राजसे । 


ne मम] 


` ढेवतागण बोले ॥ ४० ॥ 


हे महादेवी ! आप वाणी मन और घुद्धिफे अगोचर हैं इस 
कारण इस संसारमै ऐसा कोई भी नहीं ऐ जो शब्द द्वारा आपकी 
स्तुति कर सक्ता हो ॥ ४१ ॥ परन्तु इम मनफे आवेगसे 'आपके मन 
वचन ओर बुद्धिसे अगोचर भावको शब्दोंके द्वारा प्रकट करनेमें 
प्रवृत्त इण है, हे दयानिधे ! इस अपराधको आप च्मा कर ॥ ४२॥ 
इस ज्ञमाप्राप्ति मै आपको महती अपार करुणा ही कारण है। हे 
भहामश्री जगद्स्बिके | आप द्यामयी को प्रणाम है॥४३॥ आप तत्ता-' ” 
तीत'परमतत्त्वरूपिणी हे, आपही पुनः एकओरसे पुरष और दूसरी 


श्रीशक्तिगीता । ९ 
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सचिचसाहाय्यत आत्मना,पुन- 
दाम्पसरूपं युगलञ्च विभ्रती ॥ ४४ ॥ 
तनोपि शृङ्गारमयीं समन्ता- 
छीलाललामान्वितसृष्टिमितास्‌ | 
स्ानन्दसन्दोहभरमकाशा- 

मनाधनन्तां जगदम्विकेऽलम्र ॥ ४५ ॥ 
लीलोदयास्ते भवतो भवसा- 

अक्षीद्वितेः केवलमेव मातः !.। 
नानाविधस्यामेतसङ्ख्यकस्य, 
ब्रह्माण्डसङ्घस्य च देवि ! मन्ये ॥ ४६॥ 
सर्गस्थितिमसबहारकारय्य 

मवद्विलासस्य तरङ्गमात्रम्‌ । 

कर्ज क्षणेनाखिलमस्यरं त्वं 

नमो 5स्त्वतस्तेडखिलर्शाक्तरुपे | ॥ ४७ ॥ 
खं निर्गुणाकारविवारजितापि 

त्वं भावराज्याञ्च वाहि्गताऽपि । 


और से खी रूप धारण करके अपने चित्‌ और सत्‌ भावकी सहायतासे 
युगल दाम्पत्यरूप धारण करती हुई हे जगदम्बिके | अपने परमानन्द्की 
प्रकाशक शएङ्गार-लीलामयी अनानन्त स्टष्टिलीठाका प्रवाह 
प्रवाहित करती हैं ॥ ४४-३५॥ लीलाका उद्य और अस्त आपके नेत्रके 
इङ्गित मात्रसे हुआ करता है, एक सुहत्तमे अनन्त ब्रह्माएडोकी सृष्टि 
खितिऔर प्रलय कर देना आपके विलासका एक तरङ्गमात्रहै, एकही 

. चणमे सब कुछ करसकती हो इसलिये हे सब्वंशक्तिमयी ! आपको 
प्रणाम है॥ ४६-४७॥ आप श्राकाररहित, भवातीत, गुणातीत, अखएड, 

२ 


१० श्रीशक्तिगीता । 


` सव्वेन्ट्रियागोघरतां गताऽपि 
लेका हृखण्डा विभुरद्रयाईपि॥ ४८ ॥ 
स्वभक्तकल्याणाविवर्धनाय 
घृत्वा स्वरूपं सगुणं हि तेभ्यः । 
निःश्रयसं यच्छसि भावगम्या 
त्रिभावरूपे ! भवती नमामः ॥ ४९ ॥ 
नास्सम्व ! सीमा तव सत्कृपायाः 
शक्ता न ये भक्ताणास्वदीया; । 
तस्वप्रवोधस्य प्रपू्समावाद्‌- 
षटु हि ते भावमयस्वरूपम्‌ ॥ ५० ॥ 


स्वाभाविकैरेत्र 


सामाविकेरेत्र कृपाकटाप्े: 
समीहमाना हातुकाम्पितुं तान्‌ । 


गुणाश्रयाद्यच्छसि दीन स्व 
मुक्तिञ्च तेभ्योऽभ्युदयं ददासि ॥ ५१ ॥ 


जन 


अद्वितीय, चिसु और सव इन्द्रियोसे अग्राह्य होनेपर भी अपने 
भक्तोके कल्याणे अर्थ ही सशुणरूप धारण करके भावगम्य होकर 
उनको निःश्रेयस प्रदान करती हैं, हे त्रिसावरूपिणी ! आपको प्रणाम 
है॥ ४८-४९॥ आपकी पाका पार नहीं है, आपका जो भक्त तत्वज्ञान: 
की पूर्णताके अभावसे आपके भावमय रूपको दुर्शन करनेमें असमर्थ 

परन्तु आप अपनी खाभाविक करुणासे उसको कृतछृत्य करना 
चाहती है, उस अपने कृपापात्र भक्तको आप अपने शुणोके आश्रयसे 
दर्शन देकर अभ्युदय और निःश्रेयस प्रदान करती हैं, हे देवि ! आपके 
तत्वको इम देवगण तथा असुर कुछ भी नहीं समझ सकते तो मतु- 
प्योका क्या कहना है, हेपरात्परे !हे दयाम्वुराशे | हे त्रिगुणमयी | | आपको 
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श्रीशक्तिगीता । १९ 
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जञातुं न शक्तस्तव देवि ! तत्व 

वयं न देत्या अपि मानवाः के । 

परात्परे ! लाज्य दयाम्बुराशे ! . 

वयं नमामस्मिशुणस्त्रुपे | ॥ ५२ ॥ ` 

कि वर्णनं तेऽस्ति पाम्बुराशे - 

यञ्चानपाशिजेडिता विमुरधाः । 

मातमहस परमाद्तँ ते 

किमप्यहों नेव विदन्ति भक्ताः ॥ ५३ ॥ 
` अनन्यभक्येव तु केवलं हि 

भृङ्गायमाणास्तव पादपञ्ने । 

विच्योतयस्मम्व ! न तानपि स 

स्वदर्शनान्मोक्षखनेः कदापि ॥ ५४ ॥ 

श्रीविष्णुगोरीशिवधीशमूर्य्य - 

रूपासु पञ्चात्मकदेवतास । 

यथारुचि लै प्रकरलमेत्य 

स्वृूलामु तान्बै कुरुपे हताथीन ॥ ५५ ॥ 

दैवेषु राज्येषु यदा कदाचिद्‌ - 


प्रणाम है ॥ ५०-५२ ॥ हे जगन्मातः! आपकी कृपाका कहांतक वर्णन 


कियाजाय, जो आपका अक्लावपाशसे विजडित विमूढ़ अज्ञ भक्त 
श्रापके महत्त्वको कुछ भी नहीं समभता है परन्तु आपके चरणकमलोमे 
अनन्यभक्तिसे भ्रमर जैसा प्रेम रखता है उसको भी आप 
मोक्ष-प्रद अपने दर्शन देने से विसुख नहीं रखती और विष्णु 
सूय्ये गौरी धीश और शम्धुरूपी पञ्चसूत्तियोमे से जैसी 
उसकी संचि हो उसी स्थूलमूर्तिमे प्रकट होकर उसको कृतकल 


- करती है॥५३-५५॥ जव कभी/घोर देवासुरसंग्राम द्वारा दैवीराज्यमे 


घर्मचिप्लव उपखित होता है तव आप जगतूके कल्याणके लिये हम 


१२ श्रीशक्तिगीता । 
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घोरेण देवामुरसङ्गरेण । 

उतिष्ठते थाम्मिकविपरत्रोघो - 
दयामयि ! ञ्च तदेव नूनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
मातभेगन्मङ्गलमाशु करते - 

माकृष्य तेजांस्यमलाने नोऽलम्‌। . 
तरव सन्दीपितदिकरसमूहेः 

स्थूलं स्वरुपं विमलं दधाना ॥ ५७ ॥ 
इत्वाऽपुरांसान कुरुपे व्यवस्थां 
देवाषिराज्यस्य विशालसीस्ः 

एवं कदाचिकिल पत्त्येलोके 

ध्रमीस्य जाते वहु विषे हि ॥ ५८ ॥ 

. बिभिन्नणीवेष्यवतीर्य्यं मात - 
इंडादसाधून्नििलानिद्वत्य । 
साधूनवन्ती पुनरेव धरम्म- 
राज्यं सुसंस्थापयसे तदा ल्म ॥ ५९ ॥ 
देशों यदा द्वासमुपैति तै ल॑ 
नेतखरूपे ह्वतीय्य पासि । 

` विष्यादिपुज्चात्मकदेवरुप ! 


सर्बाके निर्मल तेजको आकर्षण करके दिशाओको दीपित करनेवाले 
उस तेजसे अपनास्थूलरूप धारण करती हुई असुरांका निधन करके 
दैवीराज्यकी सुव्यवखा करती है,उसी प्रकार जव कभी शृत्युळोकमे धर्म 
विप्लव उपस्थित होता है तो आप विभिन्न जीव शरीरम अचतीर्ण होकर 
, अखाघुऔका विनाश और साधुओको सुख प्रदान द्वारा धम्मेका 

पुनः संस्थापन करती हैं, उसी प्रकार जव देशकी अवनति होने 
“ छगती हे तब तेवारुपमै अवतार लेकर उसकी रक्षा करती है 


श्रीशक्तिगीता । 


१३ 
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हे पञ्चदेवमयी ! हे रणचण्डिके ! आपको प्रणाम है ॥ ५६-६०॥ 
आप अपने शानी भक्तोको 'सञ्चिदानन्द्मय ब्रह्मरूपे दर्शन देकर 
उपासक भक्तको ईश्वरीरूपसे दर्शन देकर और निष्काम यक्षनिष्ठ 
भक्तीको विराट ूत्तिमें दर्शन देकर तत्वमसि महावाक्यकी चरितार्थता 
. करती हँ, हे मन्तोकेसेतु | हे खष्टघादिजात ! हे श्रुतिप्रभवे | हे सचंपूज्ये! 
हे प्रणवरूपिणी | आपको प्रणाम हैं ॥ ६१-६३ ॥ आपही अपनी शक्ति 
प्रदान करके ऋषियोंके द्वारा शानराज्यका संरक्षण, हमलोगों के 
द्वारा कर्म्मराज्यका संरक्षण और पितरौके द्वारां स्थूलराज्यका 


बयं नमामो रणचण्डिके ! त्वाम्‌ ॥ ६० ॥ 
ले सञ्चिदानन्दमये सकीये 

त्रझस्वरूपे निजविज्ञभक्तान । 

तयेशरूपे च विधाप्य पात- 

रुपासकान्‌ दर्शनमात्मभक्तान ॥ ६१ ॥ 
निप्कामयङ्ञावालिनिएसाधकान 
विराट्स्वर्पे च विधाप्य दीनम्‌ । 
श्रुतेमेहाबाक्यमिदं मनोहरं 

करोप्यहों तत्तमसीति” सार्थकम्‌ ॥ ६२ ॥ 
मन्त्रावठीनां छसेतुमूते ! र 
रृष्ट्यादिजाते ! प्रभवे | श्रुतीनाम । 
अनाद्रनन्तेऽखिलो | प्रणम्ये ! 

नमो भवत्ये परणवस्वरूपे | ॥ ६३ ॥ 
ज्ञानस्य साम्नाज्यमृपिप्रकाण्डे - 
रस्पाभिरम्वाखिलकर्म्मराज्यम । 

स्थूळं खराज्य पितृभिश्च नूनं 

दत्ताय सेरक्षयसे सशक्तिम ॥ ६४॥ 


पीन 


~ सन. 


१५ ` श्रीवक्तिगीता। 
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¦ अव्यक्तरुपेऽखिलशक्तिशोमे ! 
व्यक्तेऽगुणे ! लै सगुणेऽसि मातः ! । 
बिमोहिंनी जीबततेरबिद्ा 
विद्याऽपि केवल्यप्रदा त्रमेत्र ॥ ६५ ॥ 
निसं तुरीयास्पदसम्मतिष्ठा- 
विधायिनी ब्रह्ममयी त्वमेव । 
साहास्रधाकारवपद्स्त्रर्पे! 
हे देवमातर्भवती नमामः ॥ ६६ ॥ 
लमेव मातः ! प्रतिकल्पमेत 
सरखतीरुपमहो दधाना । 
साध्यात्मशक्यर्पिप्रशान्तचित्त- 
मार्विविधत्से च प्रणोद्य वेदान्‌ ॥ ६७ ॥ 
वेदेषु सस्थापयसेष्थ मन्त्र . 
शक्ति हि गायत्र्याधिरुपतस्तम्‌ । 
समेव साबित्र्यधिरुपतश्च 
यज्ञक्रियाशक्तिमथों वितन्य ॥ ६८ ॥ 
तत्साधकेभ्यो मनुजेम्य आशु 
निःभ्रयसञ्चाऽभ्युदयं ददासि । 


en NOS i RR 
संरक्षण कराती हैं, हे सव्वंशक्तिमयी ! हे थक्तायक्तरूपिणी ! हे 
निर्गुणासगुणा ! आपही जीयोको मोहित करनेवाली रविद्या, 
जीवमुक्तिदात्री विद्या और आपही तुरीयपद -प्रतिष्टितकारिणी 
्रहमयी है, हे -स्वाहास्पधावषर्रूपिणी | हे देवजननी ! आपको 
प्रणाम दै ॥६४-६६॥ प्रतिकल्पमे आप सरस्वतीरुप धारण करती हुई 
अपनी श्रध्यात्मशक्तिके द्वारा ऋषियोके अन्तःकरणको प्रेरणा 
करके वेदका आविर्भाव करती हैं, गायत्रीरूपसे वेदाम 'मन्त्रशक्ति “ 
प्रदान करती हैं और साचित्रीरूपसे यज्ञकी क्रियाशक्ति विस्तार 


श्रीशक्तिगीता । १५ 


अतो वयं ज्ञानप्रदेऽतिनम्रा- 
बेदमातर्भबती नमाम! ॥ ३९ ॥ 


महादेच्युवाच ॥ ७० ॥ 
अनुप्नितिन युष्माभित्रझचक्रेण निज्ञराः 
युष्पाकञ्चेव पद्भक्या प्रतन्नाइस्मि न संशयः ॥ 9१ ॥ 
पूर्ण कत्तुमह देवा भवतां यदभीप्सितम्‌ । 
सगुण रूपमास्थाय मादुर्भूताऽस्मि साम्भरतम्र ॥ ७२ ॥ 
व्रोते भवतां देवा यातिकिञ्चिद्वाञ्छितं शुभम । 
व्याहरन्तु भवन्तस्तत्‌ पूरयिष्याम्यहं ध्रुवम्‌ ॥ ७३ ॥ 
देवा ऊचुः ॥ ७४ ॥. 


महादेवि ! प्रभो | माततभेक्तमानसमन्दिरे । 
बिहञारिणि ! प्रसन्न ! हे दयापूरिततमानसे ! ॥ ७५ ॥ 
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करके मनुप्यौको अभ्युदय और निःश्रेयस प्रदान करती हैं। हे वेद 
जननी | हे शानदे ! अतिनम्नतापूर्वक आपको प्रणाम है ॥ ६७-६६ ॥ 


महादेवी बोली ॥ ७० ॥ 


हे देवतागण ! आपके अह्मचक्रके अनुष्ठान और आप सबौकी 
भक्तिसे में प्रसन्न हुई ह ॥ ७१॥ में ्रापकी शुभ इच्छा पूर्ण करनेको 
सयुणरूपमे प्रकट हुई हैं ॥ ७२॥ आपकी जो इच्छा हो सो प्रकट 
करे में उसको पूर्ण करुंगी ॥ ७३ ॥ 


देवतागण बोले ॥ ७४ ॥ 


ˆ हे जगजननी | हे भक्त मनोमन्दिरविहारिणी । दै करुणामयी ! 
देवासुरसंग्रामंम दुर्जेय अ्रसुरांका पराजय और हमारा जये होना / 


१६ श्रीशक्तिगीता । 
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बिबुधामुरसंग्रागे हपुराणां पराजयः 

अभूक्षो विजयो देवि ! तत्तेऽपारकृपाफलम्‌ ॥ ७६ ॥ 

अथवा भक्तवात्सस्यर्परिणामा5स्सय तव । 

इच्छामः साम्मतं लेतद्राइमनोबुद्धयगोचरप ॥ ७०॥ 

भवत्या यत्खरुप हि वर्षते परमादुतम्‌ । 

ज्ञानं तस्य प्रयच्छ लमुपदेश तथेटशप्‌ ॥ 9८ ॥ 

तव सान्िव्यसम्माग्चियन विन्देम सचरम्‌ । 

अमङ्गले कदाचिन्नो न भवेच्च महेः्वरि ! ॥ ७९ ॥ 
महादेन्युवाच ॥ ८० ॥ 


अहं हि कारणत्रह्म काय्येत्रह्मास्मि चाप्यहम्‌ । 
देवाः ! कारणरुपेण सञ्चिदानम्दमय्यहम्‌ ॥ ८१ ॥ 
भूल्वैकाद्रैतसत्तायां भासमाना भवामि वे। ¦ 
सत्सत्तापरिविस्तृसा हहमेव पुनः सुरः !॥ ८२॥ 
अहममोतिवदद्रेतभावश्चेव बिभम्यैहो । 


आपकीही अपार कृपाका फल है॥ ७५-७६॥ अथवा आपके भक्त- 
वात्सल्यका फल है। अव हमलोगोकी यही इच्छा है कि हमारे 
मत वचन और वुद्धिसे श्रतीत जो आपका स्वरूप है उसका 
शान हमको प्रदान कीजिये और ऐसे उपदेश दीजिये जिससे हम 
सब आपके सान्निध्यको प्राप्त करसक जिससे हे महेश्वरी | हमारा 
अमङ्गल न हो ॥ ७७-७६॥ 


महादेवी बोली ॥८० ॥ 


हे देवतागण | मैं ही कारणब्रह्ा है और मैंही कार्यत्रह्म त 

मेँ हृ! 

कारणरुपसे मे ही सथचिदानन्द्मयी दोकर एक अद्वैत सत्तामें भासमान 
होती हूँ । पुनः में ही मेरी सत्सत्ताके विस्तार द्वारा अहंममेतिवत्‌ ` 

हवेतमावको , धारण करती हँ । उस समय मेरी ही चित्सत्ता पुरुष 


श्रीशक्तिगीता । १७ 


तदा ममेव चित्सत्ता पुरुषे परकृतौ तथा ॥ ८३ ॥ 
सत्सत्ता मकटीभूय निश्चित वि्ुर्षभाः .! । 
जगदानन्दसत्ताया विलासं रजत! स्वयम्‌ ॥ ८४॥ 
तदाइमेब मूला वै पुरुपो वीजदस्तथा । 

प्रकृति; क्षेत्रदुपाउस्मि कार्य्यश्रह्मणि भासिता ॥ ८५ ॥ 
काय्यब्रह्मसरूपेउत्र विश्वस्मिन्‌ जङ्गमे मम । 

वरते चिद्विलासस्तु स्थावरे सद्विलासिता ॥ ८६ ॥ 
ममानन्दविलासो$सौ ब्याप्नुपत्‌ सञ्चिदन्तरम्‌ । 

ममेव परमानन्द -सत्तां समनुभावयेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
अहमेवास्मि भो देवाः ! सब्बंपामीखरी परा । 
उत्पद्यन्त त्रिभावाश्च त्रिगुणा मत्त एव हि ॥ ८८ ॥ 
सृष्टिस्यितेलयश्चिव त्रिगुणेरहमेव नै । 

करोमि सततं देवाः ! जगतां नात्र संशय; ॥ ८९ ॥ 
मस्येवानुभवस्तेपां जिभावेभवति ध्रम्‌ । 
नानात्रहाण्डसङ्घं हि स्वगर्भे चाहमेव तम्र ॥ ९० ॥ 


रूपमे और मेरी ही सत्सत्ता प्रकृतिरुपमे प्रकाशित होकर आनन्द" 
सत्ताके विलासरूपी इस जगतको खयं प्रगट करती है, हे देवगण! यह 
निश्चय है ॥ ८१-८४ ॥ उस समय में ही वीजदाता पुरुप और में ही 
क्षेत्ररूपी प्रति वनकर कार्यंत्रहारूपमे भासमान होती हँ ॥ ८५॥ 
कार्य्यत्रह्मरूपी इस जगत्में जंगममें मेरा चिद्विलास और खावरमें मेरा 
सद्विलास रहता है ॥ ८६॥ मेरा आनन्द विलास दोनोंमे व्याप्त रह 
कर मेरी ही परमानन्द सत्ताका अनुभव कराता है ॥ ८७॥ हे देष- 
'गण | में ही सबकी परमेशवरी हूँ, तीनों भाव और तीनो गुण मुझसे 
ही उत्पन्न होते हैं ॥८८॥ तीना थुणौसे ्रह्माएडौका.सष्टि खितिंलय - 
काय्यं में ही करती हू हे देवगण ! इसमें कुछ सन्देह नहीं ॥ ८६॥ 
. और तीनो भावे द्वारा उनका अनुभव सुसमे ही होता है, हे देवगण! 
मैं ही अपने गर्भ मै अनन्त कोटि ब्रह्मएडौको धारण करके देश और 
, ३ 


१८ श्रीगक्तिगीता । 
सन्धाय्ये सततं देवा! ! देशकालस्वरूपतः । 
अनाद्यनन्तसत्ताया; कारये5नुभव खलु ॥ ९१॥ 
` ब्रह्माण्डानान्तु सर्व्येपां प्रत्येक प्रभवस्थिती । 
विधातुं प्रलयश्चापि जनये निजगर्भतः ॥ ९२॥ 
्रविष्णुमहेशाख्यांलीन्देपान्नननेकवाः । 
आहीश्च वैष्णवी रोगी सांशरुपां पुर्पभा!! ॥ ९३ ॥ 
एता अनेकशसिल्त) शत्तीसथ्यो वितीर्य्य मै । 
ब्रह्माण्डसद्वप्रत्येकसृष्रिल्थितिलयक्रियाः ॥ ९४॥ 
तरिमिदेवेर्यथातथ्यं साधयामि यथाक्रमम्‌ । ` 
यूयं सव्ये च भो देवा भावमाश्रित्य मामकम्‌ ॥ ९५ ॥ 
आधिदेवमजायन्ताध्यात्मिकं च मईपय; । 
आधिमोतिकमाश्रित्य पितरश्चाऽपि जिरे ॥ ९६ ॥ 
अमुरा आपि मो देवा वचेनते मद्विभूतयः । 
अहमादिश्च सर्व्येपां व्याप्ता चास्मि दिवोकसः ॥.९७ ॥ 
सवत्र शक्तिरुपेण निखिलं हि चराचरम्‌ । 
नित्याद्रेतदशायान्तु शाश्वतं सुरसत्तमाः | ॥ ९८॥ 
झाखरुपर अपनी अनरि उर अन्त प्लस 
मे अपनी अनादि और अनन्त सत्ताका निरन्तर अनुभव 
करोती हूं ॥&०-६१॥ हे देवगण ! प्रत्येक घह्मारडमे प्रत्येक ब्रह्माएउकी 
सृष्टि खिति और लय क्रिया सुसम्पन्न करनेके लिये अपने गर्भ से 
मह्या विष्णु और महेशरूपी अनेक जिदेवाको उत्पन्न करती हुँ और 
अपनी ही अंशरूप ब्राह्मी वैष्णवी और रौद्री ये अनेक त्रिविध शक्तियाँ 
उनको यथाक्रम देकर प्रत्येक बल्माएड की सृष्टि खिति और लय क्रियाका 
ठीक ठीक साधन कराती ईहे देवतागण ! आप सभी मेरे अधिदैव- 
भार्वको आश्रय करचे मुझसे ही प्रकट हुए हो । ऋषिगण मेरे अध्या- 
त्मभावके आश्रयसे अकर हुए है और पितृगण मेरे अधिभूतभावसे 
उत्पन्न हुए हैं ॥९२-९६॥ हे देवगण ! अलुरगण भी मेरी ही विभूति 
हैं। में सबकी आदि इ । में ही शक्तिरूपसे सब जगह व्याप्तहूँ। मेरे 


स्वस्वरुपे च मे देवा मच्छक्तिरवापि्ठते । 
स्वरूपे से च मे देवास्तुरीयाया ममैव हि ॥ ९९ ॥ 
शक्तेवलाद्धि जागत्ति सवेदानुभवः किल । 
सच्चिदानन्दरुपस्य त्रिभावस्य न संशय; ॥ १०० ॥ 
क * प 
दशाउद्रेताइनु भूयेत मच्छक्तयेव तुरीयया | 
तस्या एव तुरीयाया मच्छक्तेमेठतः खछु ॥ १०१॥ 
विकर पसमाघिस्येरालारामेमेदात्मा ` ~ 
निर्विकुपसमाधिस्थेरात्मरामर्मद्यत्मभिः । 
जीवन्मुक्तेः रतीयेऽहमाधन्तराहिते विभो ॥ १०२ ॥ 
Mw निर्विकारे ~ २, 
अट्रेते निर्विकारे हि स्वरूपे चिन्मये सुरा! ! । 
QW ७, 
ममेव विवुधा नूने शक्ति! कारणरूपिणी ॥ १०३ ॥ 
त्रझबिष्णुपहेशानाँ जननी नात्र संशयः । 
मसप्मशक्तिरेवाहो देवीं शक्ति यच्छति ॥ १०४ ॥ 
पितृदेवरपिन्देभ्यो नानादेवीस्ररूपिणी । ' 
जगत्स्यूलमपश्चोऽये स्थूलशक्तेममेव हि ॥ १०५ ॥ 
नानाभेदान्‌ समाश्रित्य नानार्पेपु जायते । 

___ स्थूल्मपश्नर्प हि जगद्यस्य स्थ रक्षकाः ॥ १०६॥ 
स्वरुपमे मेरी शक्ति नित्य अह्वेत दशाम सब्नेदा खित है । मेरे स्वस्व- 
रुपमे मेरी ही तुरीया शक्तिके बलसे सदचित और आनन्द्रूपी तीनों 
भावोका अनुभव वना रहता है इसमें कुछ सन्देह वहीं ॥९७-१००ा . 
मेरी तुरीया शक्तसे ही अद्वेत दशा का अनुभव होता है। हे देवगण ! 
उसी तुरीया शक्तिके वळसे में निर्विकल्प समाधिमें खित आत्माराम 

, जीवन्मुक्त महात्माओको आदि अन्तरहित विभु निर्विकार श्रद्वेत 
चिन्मय रूपमे प्रतीत होती हुँ । मेरी कारणशक्ति ब्रह्मा विष्णु 
महेशकी जननी है इसमें सन्देह नहीं और मेरी सूकम शक्ति 
ही नाना देवी रूप धारण करके ऋषि देवता पितरौको दैवी शक्ति 

" प्रदान करती है । जगतका खूल प्रपञ्च मेरी ही खूलशक्ति के ग्रनन्त 
भेदोको आश्रय करके अनन्तरूपमें प्रकट हुआ करता है । यह 


१ 
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यूयं देवगणाः सर्व्ये स्थूलशक्तेममेत्र च । 

परिणामस्वरूपं तज्ञानीत धुरसत्तमाः ! ॥ १०७ ॥ 

अविद्यारूपमाश्रित्य हहमेवं जगत्मराः ! । 

उत्पादये पुनश्चाह विद्यास्पमधिश्रिता ॥ १०८॥ 

जगतोऽस्य लयस्थानं योधयामि दिवोकसः ! । 

अह ट्री च छ्या च शक्तिः शक्तिमती तथा ॥ १०९ ॥ 

शक्तिशक्तिमतोभेदं तत्तज्ञानविवर्जिता: । 

बालिशा एवं पत्यन्ति न तत्त्वज्ञानिनो जनाः ॥ ११० ॥ 

अभेदङ्ञानसम्पन्नाः शक्तेः शक्तिमतस्तथा । 

तत्त्वज्ञाननदीण्णाता ज्ञानान्धिपारदाशिनः ॥ ११? ॥ 

सात्त्विकाभेदसजूज्ञान-वलान्मां माप्नुबन्त्यही । 

अहेव पराभक्तथा ज्ञानिनो विवुधर्पमाः | ॥ ११२ ॥ 

[a 

सन्निधो भक्तवर्गस्य प्रादुर्भावमवाप्लुयाम्‌ । 

त्रह्मखरविराइरूप-त्रिभाविपु न संशयः ॥ ११३ ॥ 

ते तत्तज्ञानिनों भक्ता ज्ञानिनो ये परात्परम्‌ । 

NE 
शूल प्रपश्चमय जगत्‌ जिसके आप सघ रक्षक हो मेरी ही खल 
शक्ति का परिणाममात्र है हे देवगण! इसको आप जानें॥१०१-१०७॥ 
हे देवगण ! में ही अविद्यारुप से जगत्को प्रकट करती हूँ 
. और मैं ही विद्यारुप धारण करके जगतके लय-खान को ळद्य 

कराती हु । मै ही दृश्य हूँ और में ही द्रष्टा हूं। में ही शक्ति हु मैं ही 
शक्तिमान हूं ॥ १०८-१०३ ॥ शक्ति और शक्तिमानसे भेद तत्त्व 
ज्ञानविहीन मूखे जीव ही समसते हैं परन्तु ज्ञानिगण नहीं समझते 
दै॥ ११० ॥शक्ति और शक्तिमान्‌ में अभेदज्ञान करनेवाले ज्ञानपारंगत 
तत्वशानी महापुरुष सात्विक अभेद शञानके वलसे मुझको ही माप्त 
होते हैं। हे देवगण | मै ही ज्ञानी अक्तके सम्मुख परामक्तिके द्वार 
अहा ईश विराट्रूपी बिसावमें पगट होती हूँ इसमें सन्देह नहां 
॥ १११-११३ ॥ हे देवगण ! चे तत्त्वज्ञानी ज्ञानी भक्त जो मेरे तत्त्वा- 


दै 
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श्रीशक्तिगता। २१ 
तत्तातीव॑श्न मे तले बुध्यन्ते साधु निजोराः ! ॥ ११४ ॥ 
मां कदाचिदनाद्रन्तविराहपस्य धारिणीम्‌ । 
निरीक्षन्ते कदाचित नावाशृङ्गारमास्ररम्‌ ॥ ११५ ॥ 
सगुणं मेऽदुतं रुप-मुपासीना निरन्तरम्‌ । 
देवा अनुभवन्त्येव ब्रह्मानन्दमछोकिकम्‌ ॥ ११६ ॥ 
समाधिस्थाः कदाचित्तु तत्त्वातीत परात्परम्‌ । 
महात्मानश्च मे तत्त॑ सम्पत्येतुं समीशते ॥ ११७॥ 
अचिन्त्यं केमला्रेतज्ञानलोचनगोचरम्‌ । 
दशामेतां समासाद्य मद्भक्ता ज्ञानिनोध्मरा। ! ॥ ११८ ॥ 

` सरूपं मेऽधिगच्छन्ति परमानन्दसागरम्‌ । 
नात्र कश्चन सन्देहो विद्यते विवुधपभा! ! ॥ ११९ ॥ 
इति श्रीशक्तिगीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्ते 
महादेवीदेबसम्बादे गक्तिशक्तिमतोरभेद- 
योगवर्णने नाम प्रथमोध्यायः | ` 


i पकाणा 
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तीत परम तत्वको भलीमांति जान जाते हैं मुके कभी अनादि अनन्त 
विराद्रूपधारिणी देखते है, कमी मेरे नाना श्गारमय अद्भूत सगुण 
रुपमै मेरी उपासना करते हुए अलौकिक : ब्रह्मानन्द को निरन्तर 
आजुभव करते हैं. और कमी वे महात्मा समाधिख होकर मेरे 
वखातीत, केवळ अद्दैत शानविषयक अचिन्त्य परमतत्वके बुभव 
मै समर्थ होते हैं । इस दशामे पहुंचकर हे देवतागण ! मेरे ज्ञानी 
भक्तगण मेरे ही परमानन्द सागररूप स्वरूपको प्राप्त होते हैं 
इसमें कुछ मी सन्देह नहीं है ॥ ११४-११६ ॥ न 
इस प्रकार थरीशक्तिगीतोपनिपढ्के ब्रह्मविद्यासस्वन्धि महादेवीदेव- 
सम्बादात्मक योगशाख्रका शक्ति और शक्तिमान्‌ का असेद- 
योगवर्णन नामक प्रथम अध्याय समाप्त हुआ | 
नन ता 
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चित्कलाविज्ञानयोगवर्णनम्‌ । 

ति २-- 

देवा ऊचुः ॥.? ॥ 
देवमातनगन्मातज्ञनिदे ! व्रझरपिणि ! । 
नैवासीद्विदितं किशित्सरुप ते यथार्थतः ॥ २॥ 
महामान्ये ! महादेवि ! महाहङ्ारमोहिताः । 
किकत्तव्यविमूढा पे अत आस्म पुरा वयम्‌ ॥ ३ ॥ 
अखण्डश्न तवाद्रेत स्वरूपं खन्सुाम्बुजात्‌। ' 
निशम्याद्य वयं मातः ! शक्तिशाक्तिमतोस्तथा ॥ ४ ॥ 
अभेदं तनु विज्ञाय तं तत्ततज्ञानूलकप । 
तत्वज्ञानमसं दिष्यामन्तरष्टिमबाप्नुम ॥ ५ ॥ 
साम्मतं सफलं विद्मो निजास्तित न संशयः । 
इदानी दयया देवि ! स्वकछावर्णने कुरु ॥ ६॥ , 
येन चातुभवं कर्त्तु भवत्याः सर्वथा वयम । 
शक्नुयाम जगन्मातः | कलारूपेण सर्वतः ॥७ ॥ 


देवतागण बोले ॥ १ ॥ 

है देवजननी ! हे जगज्जननी ! हे ब्रह्मरूपिणी ! हे झानदे ! हम“ 
 छोगोको आपका यथार्थखरूप कुछ भी विदित नहीं था ॥ २॥ इस 
कारण हे परममाननीया महादेवी ! हम अइङ्कारविमोहित होकर, 
पहले किकत्तंव्यविमूढ हुआ करते थे ॥ ३॥हे मातः | आज आपके 
अखण्ड भ्रह्वेत स्वरूपको आपके मुखारचिन्द्से सुनकर तथा शक्ति 
और शक्तिमानसे जो तस्वशानमूछक अभेद है उसको जानकर हमने 
तस्वज्ञानजननी दिव्य श्रन्तदेष्टि प्राप्त की है॥४-५॥अब हम तिःसन्देह 
अपने अस्तित्वको सफल समझते हैं हे जगन्मातः | हे देवी ! 
अव आप कृपा कर अपनी कलाओंका वर्णन करें जिससे हम सर्वत्र 
कलारूपसे आपको अनुभव करनेमें सर्वथा समर्थ होसके ॥ ६-७॥ 


श्रीशक्तिगीता । २३ 
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महादेव्युवाच ॥ ८॥ 


टञ्यपपञ्चजातेऽस्मिननिखिहे सचराचरे । 
अभिष्यक्ताऽस्मि भो देवाः ! कलारुपेण स्वतः ॥ ९ ॥ 
परं हश्यमपश्चसतु नेवास्ते मयि नि्ीराः । 

मय्यास्ते पूर्णसद्वाव कलापोद्‌शकान्वितः ॥ १० ॥ 
चिद्वावानन्दभावो स्तः कलापूणो च मय्यतः। 
कलापोइशकोपेतसत्रिदानन्दमस्यहम्‌ ॥ ११ ॥ 

यतोऽहं सचिदानन्दभावेः पर्णश्च पूरिता । 

अन्तपूर्णा वहि'पूर्णी पूर्णाऽतोऽसिमि च सर्वथा ॥ १२ ॥ 
सचिदानन्दभावानां नन्वेवैषकलाश्रयः । 
दयरपञ्चपञषोऽयं समुद्रुतो$खिळो मम ॥ १३ ॥ 
एतास्तिसख्िभावानां विशं व्याइतुवते कलाः । 
आिदैदिकमाध्यासं रुपै शृलाडविमौतिकप ॥ १४ ॥ 


महादेवी बोली ॥ ८ ॥ 


हे देवतागण ! में ही कलारपसे इस सारे चराचर दृश्य प्रपञ्च- 
समूहमे व्यापक रुपसे प्रकर हुं॥8॥ परन्तु सुझमे दश्यप्रपञ्च नहीं है | 

' मुभम हे देवगण! सोलह कलाओसे पूर्ण सद्भाच,सोलह कळाश्रोसे पूर्ण 
चिञ्गाव और सोलह फलाओसे पूर्ण आनन्द्भाव विद्यमान है; इसलिये 
मैं पोडशकलाओसे युक्त सबचिदानन्द्खरूपा हुं ॥ १०-११॥ मुझमें 
पूर्ण सब्चिदानन्दभात्र विद्यमान है इसलिये मैं अन्तःपूर्ण बहिःपूणे 
तथा सब प्रकारसे पूर्ण हुं॥ १२॥ मेरी सद्भावकी एक कला, 
चिद्धावकी एक कला और आनन्द्भावकी एक कलामात्रसे ही यह 
"सारा दृश्य प्रपञ्च उत्पन्न हुआ है ॥१३॥ ये ही तीन कलाएँ अध्यात्म, 

और अधिभूत रूप घारण करके जगते व्याप्त हैं ॥ १४॥ 


Ne कटी se apn, 


२४ श्रीशक्तिगीता । 


आध्यात्मिक्यः कलाः सर्वा मम पोड़शसङ्ख्यकाः । 
` प्रपूय्यन्ते दिवेऽतोऽसौ महप्योदिजगद्गुरु, ॥ १५ ॥ 
मत्कला आधिदेविकयः प्रपूय्येन्ते यतो हरौ । 
अतो देवादिदेवोऽये विश्वस्मिन्‌ विष्णुरुच्यते ॥ १८ ॥ 
ममावतारसङ्घोऽपि विष्खंशरेव जायते । 
विधी पोड॒श पृश्यन्ते द्रधिमूतकला मम ॥ १७ ॥ 
अतः पजापतीनाश्वा5सावस्त्यादिः पितामहः । 
ममाध्यात्मकलानाञ्च पोड़शानां पुराऽमराः | ॥ १८ ॥ 
भूत्वा सप्तार्पिव्गंणु विकाशो याति हेतुताम । 
अनेकेषां महर्षीणां ज्ञानविस्तारकारिणाम्‌ ॥ १९ ॥ 
कलाविशेषमेतासां सन्दधाना वितन्वते । 
अवतीर्व्यर्षयो ज्ञानं लोकानेत्य चतुर्दश || २० ॥ 
समासाद्या55धिदेवीर्मे कलाः पोड्शसडख्यकाः । 
बसवो5णे यमेन्द्रै च रुद्रा एकादशामराः ! ॥ २१ ॥ 
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मेरी आध्यात्मिक पोड़श कलाओकी पूर्णता शिवमें प्रकाशित होनेसे 
ये सव ऋषियोंके आदि और जगतके गुरु हैं ॥ १५॥ मेरी अधिदैव 
कलाओंकी पूर्णता विण्णुमें होनेसे ये संसारमें देवादिदेव कहे जाते 
हैं॥ १६॥ इसीलिये मेरे अवतारसमूह विष्णुके अंशसे ही,आविर्भूत 
होते हैं । मेरी अधिभूत कलाओकी पूर्णता ब्रहमामें है इस कारण ये 
प्रजापतित्रौके आदि और पितामह कहे जाते हैं। हे देवगण, ! मेरी 
अध्यात्म पोड़श कलाका विकाश प्रथम सप्चषियाँमै होकर ज्ञानके 

। चालक नाना ऋषियोका कारण बनता है॥ १७-१९ ॥ ऋषियाँके 
अवतारगण सेरी इन कलाओमेंसे विशेष २ कलाको धारण 
करके चतुदश मुचनमै ज्ञानका विस्तार करते हैं ॥ २० ॥ हे . 
देवगण ! मेरी अधिदैव पोडश कलाओको प्राप्त करके अष्टवसु, ' 
एकादश रुद्र, दादश आदित्य, यम आर इन्द्र ये तेतीस देवता 


` श्रीभक्तिगीत । २५ 

द्रादशादित्यसम्मिश्रा देवाखिशवत्रयस्तथा । 
प्रादुभेवन्त्यमी सर्वे नित्या नेमित्तिकास्ततः ॥ २२ || 
व्यवस्था कृम्मराज्यस्य प्रादुभूय कुमते । 
अनेके पितरञ्रैवै ये प्रजापतयो दश || २३ ॥ 
पोड़शालम्ब्य कुर्वन्ति तेडधिमृतकला मम । 

` नानांवेचित्र्यपूर्णाया!,सूठेरस्या व्यवस्थितिम्‌ ॥ २४ ॥ 
अन्तिकं वृश्च मे नेतुं नितरामग्रगामिनः । 
व्याप्ताप्यस्यां कलारुपाञ्ञञगेत्यां सवतः पुरा! ! ॥ २५ ॥ 
अद्वितीयाऽहमेकास्मि शद्धा बुद्धा च शाश्वती । 
सीमा नास्त्येव भो देवाः ! कलाबिश्लषणस्य मे || २६ ॥ 
शक्तेमैथ्यवतिषन्ते कलाः पोड़श सर्वदा । 
अतोऽहं सरव्येशक्तीनामस्म्यापारसत्ररूपिणी ॥ २७ ॥ 
कलास्पैः कलापूर्ण शक्तिः सा मेऽइनुते जगत्‌ । 
तस्यास्तासां कलानान्तु वित्त भेदाननेकशः ॥ २८ || 
ममेवेका कला शक्तेरुद्धिज्नेपु विकाशते । ` 
स्वेदजेपु कलाद्रेतमण्डजेषु कलात्रयम्‌ ॥ २९ ॥ 
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तथा अनेक नित्य नैमित्तिक देवता प्रकट होकर कम्मराज्यकी सुव्य 
चस्या करते हे । इसी प्रकार मेरी अधिभूत पोड़श कलाओको अवलम्बन 
करके दश प्रजापति और नाना पितृगण प्रकट होकर नानाविचित्रता 
पूर्ण सृष्टिकी सुव्यवस्था करते है॥२१-२४॥ ओर मनुप्यौको मेरी ओर 
निरन्तर अग्रसर करते हैं। हे देवतागण ! में कलारूपिणी होकर इस 
जगतमें व्याप्त होने पर भी एक श्रद्वितीय शुद्ध बुद्ध और नित्य हूं। मेरी 
कलाओके विश्लेषणका पार नहीं है ॥२५-२६॥ मुझम शक्तिकी षोड़श.' 
कला सबंदा विद्यमान है.इसळिये में सब शक्तियौकी आधारस्वरूप 

` ह॥२०। कलाओसे पूर्ण वही मेरी शक्ति कलोरुपसे जगतूमें परिव्याप्त 

` है।डस शक्तिकी उन कछाओंके अनेक भेद हैं सो आनो ॥ २८॥ मेरी 

शक्तिकी एक कलाका उद्भिजामें, स्वेदजमें दो कलाओका, अएडजमं 
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श्रीश्क्तिगीता । 


चतस्रश्च कला भान्ति जरायुजगणेऽखिले। 
पञ्चकोपप्रपू्णतवान्मर्त्येषु प्रायश्ञोऽमराः ! ॥ २० ॥ 
आकलापश्चकादए कला नून चकासति | 

नवारभ्य कला यावतपोड़शे ने यथायथम्‌ ॥ ३१ ॥ . 
सम्बिकाइ्यावतारेपु नानाकेन्ट्रोटभवेषु च। ` , .. 
कुत्रचिन्मे पू््यन्तेऽवतारे पूर्णसंज्ञके ॥ ३२॥ - 
पच्छत्तेः पोड्शानान्तु कलानामस्ति पूर्णता । 
मदाज्ञारूपधम्मेऽतो ज्ञेयो धर्म सनातनः ॥ ३३ ॥ 
अस्म्यतः सव्येधर्म्माणामाश्रयस्थलमुत्तमम्‌ । ' 
स्थूलसूक्ष्मात्मकं विइवं समस्तं सचराचरम्‌ ॥.३४.॥ 
मदादेशात्मको धर्म्मो निसमेव विभति सः। . 
धर्म्मशक्तेहिं मे पूणीः कलाः घोइशसंख्यकाः ॥ २५ ॥ 
आर्यजातीयधर्म्मेु विद्यन्ते विबुधषैभाः.!। | 
आर्यजातिरतोऽन्यासामस्त्याचः शिक्षको ‘गुरः ॥ ३६॥ , 


तीन कलाओका और सब जरायुजौमे चार कलाओका विकाश होता 
है। हे देवगण | पञ्चकोषके पूर्ण अधिकारी होनेके कारण मनुप्यौमै 
पांच कलाओसे लेकर आठ कलाओ तकका विकाश होता है और 
साधारणतः नाना केन्द्रोसे आविभूत मेरे अवतारोमें नवसे लेकर सोलह 
कलाओका यथावश्यक विकाश होकर किसी पूर्णावतारमें.सोलह 
कलाएं पूर्ण विकसित होती हैं ॥ २३-३२। मेरौ शक्तिकी पोडशकलाओकी 
पूर्णता मेरी आज्ञारुपी धम्मंमे विद्यमान है इसीकारण धम्मेको सनातन ' 


क 


जानना उचितहै॥ ३३ ॥इसीलिये मैं सब धंस्मौंकी उत्तम ओश्रयखल' 
और ,इसीसे मेरी आश्ञारूपी घम्मँही स्थूछसूइमात्मक तथा स्याव 


` “रजझमात्मक समस्त जगतका सब्बंदा धारक है। मेरी धर्म्मशक्तिकी , 
पूरी घोडश कलाएँ श्राय्ये जातिके खधम्ममे विद्यमान हैं; इसलिये' 
आय्येजाति - जगतकी अन्यात्य जातियोकी आदि. शिक्षक तथा 


श्रीशक्तिगीता । २७ 


आर्य्यधम्माडन्यधर्म्माणां जनकः पालकोऽस्ति च । 

' नाड कश्चन सन्देहो वित्रतेदितिनन्दना! | ॥ ३७॥ 
यज्ञो दानं तपश्चेति धर्माङ्गत्रयमेव हि । 
मोक्षदं स्यालपूर्ण सदृद्ध॑यद क्रमशः कलाः ॥ ३८ ॥ 
धर्म! किन्तु कलानाञ्च साहाय्यात्सम्विभज्यते । 
नेकाङ्गोपाङ्गपुञ्जेपु सम्मदायम्रजेप्वापे ॥ ३९ ॥ 
विधत्तेऽभयुदयञचैप नृणां नानाधिकारिणाम्‌ । 

` धारिकाया द्विधा भिन्ना धममेशक्ते! कलाः पुराः |॥ ४० ॥ । 
सस्रह्त्यामक नूनं निदत्त्यात्मकमेव च । 
नारीधम्मै नुधर्म्मञ्च न्यस्यन्तीह पथकूतया ॥ ४१ ॥, 
प्रहत्त्यात्मकधरम्मेस्य संस्थाप्यादरीमुत्तमम्‌ । 
नन्वहं विष्णुरूपेण धम्मीन्‌ वर्णाअ्रमामिषान्‌ ॥ ४२ ॥ 
मानवे! पालयन्तीह मुक्तेस्तानास्पदं नये । 
भूयः शम्गुस्त्रखूपेण ययावर्णाश्रम शनेः ॥ ४२ ॥ 


शुरु है और श्रार्य्य धम्मं अन्यात्य धस्मोका जनक तथा -पालक 
है, हे देवतागण ! इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥ ३४-३७॥ यद्यपि 
यक्ष, तप और दान येही धम्मेके तीन अङ्ग क्रमशः धम्मंकलाओकी 
अभिबृद्धि करते हुए पूर्णताको प्राप्त होकर मुक्तिप्रद होते हैं ॥ ३८ ॥ 
किन्तु धम्म अपनी कलाओंकी सहायतासे अनेक अंग उपांग ' 
और सम्प्रदायोमे विभक्त होकर विभिन्न प्रकारके अधिकारियाँका 
अभ्युद्य करता है । हे देवतागण ! धम्संकी धारिका शक्तिकी 
पूर्णकला दो भागोंमें विभक्त होकर प्रवृत्ति तथा निवृत्तिमूलक 
पुरुषधर्म और नारीधस्मंको अलग २ खापन करती है ॥ ३५-४१ 
में ही बिष्णुरूपसे प्रवृत्तिधस्मेका उत्तम आदर्श थापन करके मनुप्यौको 
स्ववर्णाश्रमधर्म्मका पालन कराती हुई उनको केवल्यपदकी ओर 
अग्रसर करती हूं और मेंही पुनः शिवरूपसे वर्णाश्रमधस्मके अनु 


२८ । श्रीशक्तिगीता । . 
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निटत्त्यात्मकधर्म्मस्य सत्यध्वपरिदशिका । 

पन्थानं ढुगरमै युक्तेः कुर्वे ह सुगमं ट्रेतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
उपदिष्टे अतो वेदेरुपास्तिध्यौनमप्यहों । 
मञ्जगद्गुरुरुपस्य शिवविप्णुस्तरलपयोः ॥ ४५ ॥ 
नारीधम्मौयमप्येव मत्स्वरूपभयं मुरा! ! । 
ग्राह्ममादर्शर्पेण विश्वकल्याणसम्पूदे ॥ ४६ ॥ 
अहमेव महामाया प्रोच्ये भेदविवण्जिता । 

गौरी प्रेमप्रधानाईह दुर्गा शक्तिप्रधानिका ॥ ४७ ॥ 
एतर्रपत्रय नून सती मारी विभत्यहो। , ! 
पुण्ये भारतत्रपेऽस्मिन्याय्यजातो प्रजायते ॥ ४८ ॥ 
आय्येजातो हि नारीणामादश; परमः सती । 
जगन्माता महामाया प्रह्मञक्तिः सनातनी ॥ ४९ ॥ 
परब्रह्मणि सा नित्यभेवं लीना यतो5स्तिता । 

तस्या भाति पृथङ्नातोऽट्वितीयं त्रह्म निर्गुणम्‌ ॥ ५० ॥ 
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सार शनेः शनैः निवृत्तिधर््मकी पथप्रदर्शक बनकर कठिन सुक्ति पथको 
शीघ्र सरल करती हूं॥ ४२-४४॥ इसी कारण मेरे जगेद्वरुस्वरूपकी 
उपासना और ध्यान इन्हीं विष्ण और शिवरूपमं करनेकी आज्ञा 
वेदने दी है ॥ ४५ ॥ हे देवतागण | नारीधरम्मकेळिये भी मेरे तीन 
खरूप आद्शेरूपसे जगतकल्याणाथे अवलम्बनीय हैं ॥ ४६ ॥ भेद- 
रहित रूपसे मेही महामाया, प्रेमग्रंधाना मेही गौरी और शक्तिप्रधाना 
मैदी दुर्गा कही जाती हूं ॥ ४७॥ जो सती नारी पवित्र भारतवर्ष 
और आर्य्यजातिमँ उत्पन्न होती है, बह इन तीनो स्वरूपोको अवश्य 
धारण करती है॥ ४८ ॥ आय्येज्ञातिमे ख्रियौकी परम आदर्शरूपा 
जगन्माता महामाया सनातनी व्रह्मशक्ति सती देवी दै ॥ ४६ ॥ वे इस 

प्रकारसे पर्रह्ममे छीन.रहती है कि, उनका अस्तित्व अलग नहीं 

विदित होता है इसी कारण ब्रह्म निर्गण और अद्वितीय हैं ॥५०॥ 


श्रीशक्तिगीता । २९ 


गत्तिग क्तिमतो मंद वदन्ति परमार्थतः । 
अभेदञ्चानुपत्यन्ति योगिनस्तत्तदाशिन! ॥ ५१ ॥ 
सखेम्णेव सती नारी यथा ब्रह्मण्यहं तथा । 

पसी तन्पयतामेय पुरुषले प्रप्ते ॥ ५२ ॥ 
प्रेम्णोऽस्ति त्रिविधो भेढस्तत्राद्यः स ममेत्ययम्‌ । 
अहं तस्येत्ययं मध्यः सोऽहमस्मीति चान्तिमः ॥ ५३ ॥ 
इहंद्रेतदशायां हि खानुभूत्यिकगोचर; । 

ब्रह्मणस्तस्य शक्तेश्र भेदाभावः प्रसिध्याति ॥ ५४ ॥ 
दाम्पत्यमेम्ण एवेपा दशा सब्बाचमा मता । ' 
्रेतसङ्कुलसंसारे मेमाऽयमतिदु्हमः ॥ ५५ ॥ 
परमज्ञाननननी महामायेव सर्वथा 
सर्वोत्तमपतिप्रेम्ण आदशों विद्यते स्वतः ॥ ५६ ॥ 


re 
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शक्तिमान्‌ ब्रह्म और व्रहाशक्ति महामाया, इन दोनोम भेद यद्यपि कहा 
जाता है परन्तु वस्तुतः तत्वदशी योगीलोग दोनोमे अभेद देखते है 
॥ ५१॥ जिस प्रकार ब्रह्मशक्ति ब्रह्मम अभेदभावसे. लीन रहती है, 
उसी प्रकार सती खी उत्तम प्रेमके द्वारा पतिमे तन्मयता 
प्राप्त होकर पुरुपत्वकी प्राप्त होजाती है ॥ ५२ ॥ प्रेम के 
तीन भेद हैं । उनमें से पहला “ वे मेरे हैँ” यह है, “में 
उनकी हुँ ” यह मध्यम अर्थात्‌ द्वितीय है और “चे में हुँ ” अर्थात्‌ 
चै और में एकही हूं यह अन्तिम है ॥ ५३ ॥ इस अन्तिम प्रेममै 
अद्वेत दशा होती है, जिसमें स्वानुभवमात्रगम्य ब्रम और उनकी 
शुक्तिका मेदामाव ( अभिन्नता ) सिद्ध होता है ॥ ५४ ॥ यही दाम्प- 
स्रप्रेमको सर्वोत्तम दशा मानी गई है। द्वेतभावपूर्ण संसार में , 
यह प्रेम अति दुर्छम है ॥५४॥ परमश्षानकी जननी महामाया ' 
ही सब प्रकार से सब्वोत्तम 'पति-प्रेम की स्वतः आदर्शरूपा दै 


३० श्रीशक्तिगीता । 


a 
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सती ट्रेतदशायां हि शिवहृद्रातिनी शिवा । 
नाय्यादञाऽस्ति तददुर्गा देवीपु परमा मता ॥ ५७ ॥ 
स ममेत्यहमस्योति परिशुद्धे उभे दशे । 


Lava १ ७, 


चारित्रे विमले तस्थाः शिवाया; पूर्णता गते ॥ ५८ ॥ 
अहमस्य भवामीति विज्ञानस्यानुसारतः । 

सतीभावे सदा गोरी बिदयासंपेय विद्यते ॥ ५९ ॥ 
अत एव च सा देवी पतिनिष्ठा पतिव्रता । 

पत्युनिन्दां निशम्येव स्वकीयं बपुरसजत्‌ ॥ ६० ॥ . 
अनन्यभणयेनेव शिवे ्रह्ममये शिवा । . | 
विद्यास्वरूपा सा देवी वत्तेते विमलाशया ॥ ६१ ॥ 
सव्येशक्तिभयी दुगी स ममास्तीति वोधतः । 

ग्रह्मणो निखिला शक्तिः स्त्रतस्तत्र प्रकाशते ॥ ६२ ॥ 
कार्रिकेयों वलेशोऽतो गणेशो बुद्धयधीश्वरः । 
छक्षमीर्धनेश्वरी विद्याधीश्वरी च सरस्वती ॥ ६३ ॥ 


॥ ५६॥ ( दास्पत्यप्रेममें ये ही तीन रीतियाँ प्रेमकी सर्वोत्तम 
कही गई हैं ) शिवहद्वासिनी सती शिवा द्वेतदशा में नारी जाति 
की श्रादशे रूपा है, इसी कारण देवियोमे दुर्गा श्रेष्ट मानी गई हैं 
॥५७॥ “वे मेरे हे » और “ मैं उनकी हूं » ये दोनों परिशुद्ध 
दशाएं उन शिवाके विमळ चरित्र पूर्णता को प्राप्त हुई हैं॥ ५८॥ 
“में उनकी हं” इस विज्ञान के अनुसार सतीभावम गौरी सदा विद्या- 
रूपाही हे ॥ ५९ ॥ इसी कारण उन पतिनिष्ठा पतित्रता देवीने पति- 
की निन्दा सुनते ही अपना शरीर त्याग कर दिया था ॥ ६० ॥ ब्रहा- 
मय शिवम अनन्य परेसे ही परम पवित्रा विद्यास्वरूपा वे शिवा 
देवी विद्यमान रहती हैं ॥ ६१ ॥ “चे मेरे हैं » इस शानसे दर्गा बहा- 
शक्तिमयी है । उनमें ब्रक्ककी सकल शक्तियां स्वतः प्रकाशित होती 
हैं | ६२॥ इसी कारण वलाधीश कात्तिकेय, वुद्धयधौश्वर गणेश 

धनेश्वरी लच्मी और विद्याधीश्वरी सरस्वती उनकी सन्तान हैं 


| र 
* __ श्रीशक्तिर्गाता। २१ 
Cs उ 
. तस्यास्सन्ति पुतास्तस्यां राजने स्वशक्तयः । 
बलबुद्धिधनज्ञानरुपापत्यप्रभावतः ॥ ६४ ॥ 
सती गोरी पृथक पत्युः सत्ताशून्या5स्ति तन्मयी! 
दुर्गा तु पेतिसम्वन्धात्‌ सर्वशक्तिमयी स्थिता ॥ ४५ ॥ 
, एषा गौरी च दुर्गा च धर्म्मोदर्शों यतस्ततः । 
आरय्यनारीगणादर्शो जगन्मान्यो न चान्यया ॥ ६६ ॥ 
तृणा महत्तिपर्म्मस्य गाईथ्ये पूर्णत यया । ` | 
` एवं निटतिधम्मेस्य सन्न्यासाश्रम उच्चये ॥ ६७ ॥ 
तयेव गृहिणीपम्में प्रदत्त! पूर्णत स्थिता ।' 
एवं निदरत्तिधर्मस्य नारीणां विधवात्रते ॥ ६८ ॥ 
न्यूनाधिक्येन सत्र कला यद्यपि मे-सुराः ! । 
सब्बैधामेव पर्म्मणामड़ोपाड्रेए जाग्रति ॥ ६९ ॥ 
तामसे5डत्रजे न्यूना राजसे तु ततोऽधिका । | 
कला धर्म्मस्य विद्यन्ते पूर्यन्ते सातिके सवतः ॥ ७० ॥ 


बल, बुद्धि, धन और ज्ञानरूपी अपल्योके  प्रभावसे उनमें 

सब शक्तियां विराजमान हैं ॥ ६३-९४॥ सती गौरी पतिसे पथक्‌ 
अपनी सत्ता नहीं रखतीं वे तन्मयी हैं अर्थात्‌ पतिमें तस्मयता-' 
को प्राप्त हैं; परन्तु दुर्गा देवी पतिके सम्बन्ध से सर्वशक्तिमयी 

होकर खित हैं ॥६५॥येही गौरी और दुर्गा नारीधर्मकी आदर्श रूपा हैं 

इसी कारण आय्यैवारियोका आदर्श ही जगत्मै माननीय है ॥ ६६॥ 

जैसे मजुष्योके प्रवृत्तिधर्मकी पूर्णता ग्रहखाश्रममे और निवृत्तिः . 
धम्मंकी पूर्णता उज्ज्वल सन्त्यासाश्रममे होती है॥६७ | वैसेही . 
गृहिणीधर्मम खियोके प्रबृत्तिधर्मेकी पूर्णता स्थित है और खियौके 

निवृत्तिधर्मकी पूर्णता विधचाब्रतमे होती है ॥ ६८ ॥ हेदेवगण! यद्यपि ' 
` मेरी कला थोड़ी बहुत सव धर्मके अङ्कउपाज्गौमें स्थित है ॥ ६६॥ 

कितु ` धर्मे तामलिक अंग उपाङ्गौ 'मे मेरी थोड़ी कला विद्य- 


की 


३२. - श्रीशक्तिगीता। 


Foe 
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पुनरादत्तिशून्यं तत्केवस्यें दातुमीशते ॥ ७१ ॥ 
तिथिष्वन्यासु सर्व्वांसु द्रितीयादिपु निज्जराः ! । 
बिवर्द्धयन्‌ कलाः स्वायाः थुकलपल्ले यथा भनी ॥ ७२ ॥ 
पूर्यते पोर्णमास्यां हि कलापोडशकेन च] ' 
नारीख्ये तथा देवाः ! कलाः पोड्शका मम ॥ ७३॥ 
विकाश क्रमशो छब्ध्वा पोड़स्यां हि प्रपूय्यैते । 

अस्त्येवै सात्त्विको धम्मो विशिष्ट; सबैशक्तितः ॥ ७४ ॥ 
वर्णधर्मों मंपूर्णते प्ररात्तिरोधके सति । 
धाम्मिकखकलानां मे साधिभौतिकशुद्धिकम्‌ ॥ ७५ ॥ 
आत्मज्ञानाधिकारित्ं ब्राह्मणेपूपजायते । 
एवमाश्रमधमेऽपि निवृत्तेः पोषके घुभे ॥ ७६ ॥ 

विकाशं मशो गत्वा कलापोड्शकं मम । 

सत्‌ सन्न्यासाश्रमे पूर्ण योगिनस्तत्त्वेदिन!-॥ ७७ ॥ 


मान है, राजसिक अङ्ग उपाङ्गौमै उससे अधिक कला विद्यमान है और 


सात्विक अंग उपांगोमे मेरी पूर्ण पोडशकळा पूर्ण होकर धार्मिकोको 
- हे देवगण ! पुनरावृत्तिशत्य मुक्ति देनेमे अवश्य समर्थ होती हँ 
॥ ७५-७१ ॥ हे देवतागण ! जिस प्रकार शुक्कपच्चमै चन्द्रमा द्विती 
यादि अन्यान्य सव तिथियोमे अपनी कळाओंको वढ़ाता हुआ पूर्णिमा 
के दिन सोलह कलाओसे पूण हो जाता है उसी प्रकार मेरी सोलह 
कलाएं खियोमै क्रमशः विकाश प्राप्त करती हुई षोडशी में ( सोलह 
वर्षकी खीमे ) पूर्ण हो जाती हैं सात्त्विक धर्म भी उसी प्रकार सब 
शक्तियोसे पूर्ण दै॥ ७२-७० ॥ प्रवृत्तिरोधक वर्णधरम्ममे मेरी धार्मिक 
कलाओंका पूर्ण विकाश होजाने पर ब्राह्मणवर्णमे आधिभौतिक' 
शुद्धिके साथ २ आत्मशानका अधिकार प्राप्त होजाता है । उसी 
प्रकार निवृत्ति पोषक पवित्र आश्रमधम्मंमें मेरी षोडश कलाओंका 
क्रमशः विकाशदोते २ अंतमें सन्त्यासाध्रममें जीवन्सुक्तिपद्को प्राप्त 


कि 


श्रीशक्तिगीता ।' ३३ 


जीवन्युक्त्यास्पदं नीत्वा नयते मत्स्वरूपताम्‌ । 
वर्णधर्म्मे ममेत्राथ गोरीदुर्गीसरूपयोः ॥ ७८ ॥ 
आदश प्रकृटीभूय नारीदेहेपु मानवान्‌। 

विधत्ते नितरां देवाः | कतक्ृत्यान्न संशय! ॥ ७९ ॥ 
एकमाश्रमध्मेऽपि विद्यारूपधरा ह्यहम्‌ । . 

माुभूय प्रयच्छामि शान्ते मानसमन्दिरे ॥ ८० ॥ 
निःश्रेयसं मतुष्येभ्योऽभ्युदयश्च निरन्तरम्‌ । 
जीबन्मुक्ता महात्मानः सन्न्यासाश्रमवात्तिनः ॥ ८१ ॥ 
विश्वमेव स्वरूप मे ज्ञात्वेति. प्रथम सुराः ! । 

/ सद्भावस्य निमज्जन्ति सम्पूर्णासु कलास्बहो ॥ ८२ ॥ 
विश्वरुपाञ्च मामेव विदित्वा तदनन्तरम्‌ । 
कलापोड्गकोपेत परमानन्दसागरम्‌ ॥ ८३ ॥ 
नितान्तमवगाहन्ते सायुज्यं यन्ति मे तत; । 
मत्सायुज्यदशामेत्य पूर्ण चिद्वावमाश्रिता; ॥ ८४ ॥ 
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कराकर तत्त्वज्ञानी योगीको मेरे स्वरूपको प्राप्त करा देता हे । चण- 
धर्मम मेरे ही गौरी और डु्गांके स्वरुपौका आदर्श नारीरूपमे प्रकट 
होकर मलु्ोको कृतंछ॒ल्य करता है, हे देवगण ! इसमें सन्देह नहीं 
॥७१-७६॥उसी प्रकार आश्रम धस्ममै भी मैंही विद्यारूपसे मजुथौके 
शान्त मानसमंदिरमे प्रकट होकर उनको निरन्तर अभ्युदय और 
निःश्रेयस प्रदान करती हूं । हे देवगण ! सन्न्यासाश्रममे जीवन्मुक्त 
महापुरुष प्रथम जगत्‌को ही मेरा स्वरूप, जानकर मेरे सद्भावकी 
पूर्ण कलाऔमै निम्रजन करता हैं | तद्न्तर मुझको ही जगद्रप . 

- जानकर पोड़शकलापूर्ण परमानन्दसागरमै अवगाहन करता रहता है ' 
और अन्तमै मेरी सायुज्य दशाको प्राप्त करके मेरे पूर्ण चिन्गावके 
४ प्‌ 


३४ श्रीशक्तिगीता । 


TT 


सम्माप्य ब्रह्मसायुज्यं कृतकृसा भवन्ति ते । 
, स्वकलानां रहस्यम्बै परोक्तं गूटृतमं मया ॥ ८५ ॥ 
अन्तिके भवतां देवाः ! नानाबैचित्र्यसकुलम्‌। 
अतीव यद्धि दयं गुह्याद्गुह्यतरं तथा ॥ ८६॥ 
भवत्स्नेहवशादेवा! ! साम्प्रतं सम्पकाशितम्‌ । 
एतच्छूत्वा विदित्वा च लप्स्यन्ते साधकाः शिवम्‌ ॥ ८७॥ 


इति श्रीशक्तिगीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
महादेवीदेवसम्वादे चित्कलाविज्ञानयोग- 
वर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः । 
पडतच 


ere 


आश्रयसे ब्रह्मसायुज््य को प्राप्त करके कृतक॒तय हो जाता है। 
हे देवतागण | मैंने अतिगूढतम अत्यन्त विचित्रतापू्ण अपनी 
कलाओका रहस्य आपलोगोके समीप वर्णन किया जो अत्यन्त दुशेय 
और अत्यन्त गोपनीय है, हे देवगण ! आपके . स्वेहसे मैंने इस 
समय इसका प्रकाश किया है। इसको सुन और जानकर साधक 
परम कल्याण प्राप्त करेगे ॥ ८०-८७ ॥ 


इस प्रकार श्रीशक्तिगीतोपनिषद्के ब्रह्मविद्यासम्वन्धि महाः 
देवीरेवसस्वादात्मक योगशास्रका चित्कलाविश्ञानयोग- 
वर्णेननामक डितीय अध्याय समाप्त हुआ । 


श्रीशक्तिगीता-। ६ 


i ee ere ॅमशन्यककी डाल 
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वेदकाए्डत्रययोगविज्ञानवर्णनम्‌ । 


| देवा ऊचु।॥ १॥ 
वेदमातजंगन्मातमेहायोगेश्वरेखारि ! । | 
विज्ञानं ते समाकर्ण्य चित्कलागोचरं नतु ॥ २ ॥ 

` टाहरुन्मीलिताऽस्माकं दिव्या दाशैनिकी टतम्‌ । 
साम्पत ते महादाव | वाद्याऽभ्यन्तरतो बयम्‌ || ३ ॥ 
श्रोतुं दिटक्षयच्छामो वेदकाण्डत्रयस्य वे । 
बिज्ञान दुर्गमं योग-रहस्यं दुमे तथा ॥ ४॥ 
को योगो वेदविज्ञानेस्तत्सम्बन्धश् कीदृशः । 
विस्तराद्रणयिल्वेतत्कृतकृत्यान कुरुष्व नः ॥ ^ ॥ 

महादेव्युवाच ॥ ३ ॥ टि 

अस्म्यहं शक्तिरूपेण योगशक्ति; सुरोत्तमाः | । 
सा कम्मोंपासनाज्ञान-काण्डत्रयविधानत! || ७ |! 
त्रिविधिरधिक्रारेहिं योगशक्तित्रिया मता । ` 


देवतागण मोठे ॥ १ ॥ ह । 
हे जगन्मातः ! हे वेदजननि ! हे महायोगेश्वरौकी इशवरि ! 
आपकी चित्कलाका विज्ञान सुनकर हमारे दार्शनिक नेत्र एकाएक 
खुल गये हैं। अब हम आपंको भीतर और वाहर देखनेकी इच्छासे 
घेदके काणडत्रयका. दुर्गम विज्ञान और थोगका दुळेभ रहस्य 
छुननेकी इच्छा करते हैँ ॥ २-४ ॥ योग किसको कहते है ? और 
` -वेदविश्ञानके साथ उसका क्या सम्बन्ध है ? इसको चिस्तारसे वर्णन 
करके हमको कतकृतल्य कीजिये ॥ ५॥ 
। महादेवी वोलीं ॥ ६ ॥ 
हे देवश्रेट्गण ! में ही शक्तिरूपसे योगशर्क्ति हुँ । वह योगशक्ति 
त्रिविध अधिकारमेद्से कर्म, उपासना और श्ञानकाएंडके अनुसार 


es 


३६ श्रीशक्तिगीता । 


यदेतल्लक्षण गीते योगः कर्मामु कोशलम्‌ ॥ ८ ॥ 

, तन्यूनं कम्मैकाण्डीय-योगलक्षणमीरितम्‌ । 
चिततवृत्तिनिरोधो वै योग एतद्धि लक्षणम्‌ ॥ ९ ॥ 
विज्ञेयं सवैथोपास्ति-काण्डयोगस्य निज्जेराः ! । 

` अज्ञानजनितोपाथि निःशेपमपनोद्य. हि ॥ १० ॥ 
एकत्वमतिपत्तिया योगः स्याच्छियजीवयोः । 
अस्त्येतजज्ञानकाण्डीय-योगलक्षणमद्गुतम्‌ ॥ ११ ॥ 
अयाणामिह काण्डानामुक्तानामनुरोधतः ।' 
त्रैविध्यं धारणायाश्च जामात सुरसत्तमाः | ॥ १२ ॥ 

भावयन्तः कर्म्मतत्त्वं पराभवत्यधिकारिणः। ` 
अस्त्यवैतज्जगद्रझ धारणामीदृशां मम ॥ १३॥ ` 
सर्वथा सर्वदा देवाः ! कुर्ते कर्म्भयोगिनः। ` 
मतप्राभक्तिनिष्णाता मन्गक्ता योगिनां बराः ॥ १४ ॥ 
रह्मेवास्ते जगत्सर्वमिति धारणयाऽनिशम्‌ । , 

महात्मानो निरीक्षन्ते विश्वास्मिन्‌ सुरसत्तमाः ! ॥ १५॥ 
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तीन प्रकारकी है | झुकौशळपूर्ण कर्ममको योग कहते हैं, य 

कम्मेकारडका लक्षण है; चित्तवृत्तिनिरोध करनेको योग कहते है। 
हे देवतागण ! यह लक्षण सर्वधा उपासनाकाएडका जानो और 
अज्ञानजनित उपाधिको निःशेष हटाकर जीवात्मा और परमात्माको 
एकीकरण करनेको योग कहते हैं, यह ज्ञानकाएडका अद्भुत लक्षण 
है॥ ७-११॥ हे देवभ्रेष्ठो ! इंसी कारण इन तीनों कारडोके जुः 
सार मेरी धारणा भी तीन प्रकारकी जानो॥१२॥ हे देवश्रेष्ठो ! कम्मके 
तस्वदर्शी मेरी.परामक्तिके अधिकारी कम्मयोगीयण “जगत्‌ ही ब्रह्म '! 
है» मेरी ऐसी धारणा सर्वदा सब्बेथा करते हैं, “ब्रह्म ही जगत्‌ हे” ` 
ऐसी घारणासे मेरी पराभक्तिमे निष्णात योगिश्रेष्ठ महात्मा भक्तगण 
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श्रीशक्तिगीता । ३७ 


'अहं ब्रह्मारिम' भो देवाः ! इति या धारणाऽस्ति मे । 
जीवयुक्ता महात्मानस्तदा तां प्राप्तुपीशते ॥ १६ ॥ 
यदेकल मया साद्धँ छमन्ते ज्ञानयोगतः । 

यः प्रहत्ति निवृत्तिश्च ट्रे फरे सम्मयच्छति ॥ १७ ॥ 

स द्विषा कम्भयोगोऽये विभक्तोऽस्ति दिवौकसः ! । 
अन्तं कर्म्मयोगस्य द्ववस्थाद्रयमेव तत ॥ १८ ॥ 
सकामासक्तिवीजेन कर्म्मयोगेन चैकतः । 

जायते जगदशवत्य-दक्षा द्वन्द्वात्मक; क्षयी ॥ १९ ॥ 

यः परीणामशीलोऽपि ददात्यभ्युदयं फलम्‌ । 
निष्कामत्वस्वरूपेण वीजेन कर्मायोगतः ॥ २० ॥ 
परमानन्द्भावस्य ्योतकोऽनः्बरोऽन्यतः । 

जायते मधुरोदर्कः प्रवोधः कल्पपादपः ॥ २१ ॥ 
यस्माज्िःश्रयसे देवाः ! फलमुप्पद्यतेष्मृतम्‌ । ॥ 
कमीयोगविभागाभ्यामाम्यां द्वाभ्यां निरन्तरम्‌ ॥ २२ ॥ 
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'अहर्निश इस जगतमे मुझे देखते है॥१३- १५॥ “में ही ब्रह्म हु” ऐसी 
धारणाको जीवन्मुक्त महापुरुष तब प्राप्त करनेमें समर्थ होते है जब 
शानयीगसे मेरे साथ तदाकारभावको ग्रहण करलेते हैं। जो प्रवृत्ति 
और निवृत्तिफल देनेवाला कम्मंयोग है, हे देवतज्लाण | वह दो भागोमें 
विभक्त है; दोनों ही अवस्थाएँ कम्मैयोगके अन्तर्गत हैं॥१६-१८॥ 
एक सकामासक्तिरुपी बीजसे कर्म्मयोगके द्वारा इन्द्रसूलक नांशवान्‌ 
जगद्रपी अश्वत्थ वृक्ष उत्पन्न करता है ॥ १९ ॥ जो परिणामी 
होनेपर मी अम्युद्यरूपी फलको देता है। दूसरा निप्कामभावरूपी 
बीजसे कम्मेयोगके द्वारा परमानन्दभावप्रकाशक श्रपरिणामी 

। प्रबोधरूपी मधुर कल्पवृक्षको उत्पन्न करता है, हे देवतागण ! 
~ जिससे निःश्रेयसरूपी असुत फलकी उत्पत्ति होती है । कम्मंयोगके 
इन दो विभागोसे निरन्तर अभ्युद्य और निःश्रेयलरूपी दो फल 


चिकना 
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दे फले फलतो नूनं केवल्याभ्युदयाबिति । 

हित मद्वचनं भूयो देवाः ! सर्वेनिशम्यताम ॥ ३ । 
शक्तौ हि क्म्मयोगस्यातुस्यूता सर्वथा सती । 
सकामकर्म्मयोगिभ्यो नूनमभ्युदयं ददे ॥ २४ ॥ 
निष्कामकम्भयोगिभ्यस्तथा निःश्रेयसं पद्म्‌ । 
वोध्येपोर्पनिपत्कर्म-काप्डयोगस्य शाव्यती ॥ २५ ॥ 
प्रहत्तिमूलक देवाः ! सकामं कर्म्म वर्तते | 
नानाधिकारमेदेभ्यो बढुशाछासमन्तितम्‌ ॥ २६ ॥ 
अत एव च पुण्यानां यथाकालमहं हाटे । 

ऋपीणां सम्मबि्येब वेदांतरगुण्यगोचरान्‌ ॥ २७ ॥ 
प्रकाशयाम्यनेकाभि; शाखाभिः समलङ्कृतान्‌ ! 
सम्प्रदायविभिन्नत्दमहमाश्चित्य नकः ॥ २८ ॥ 
नानाधिकारिमत्येभ्योऽभ्युदयं प्रददेऽमराः ! । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेव बत्तते खलु ॥ २९ ॥ 
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अवश्य प्रकट होते हैं। हे देवतागण ! पुनः आपलोग मेरी हितकी वात 
सुनो ॥२०-२३॥मे कम्मेयोगकी शक्तिमे सवथा अचुस्यूत रहकर सकाम 
कर्स्मयोगीको अभ्युद्यय और निष्काम कर्म्मयोगीको निःश्रेयल अवश्य 
प्रदान करती हूं। यही कम्मंकाण्डयोगकी सनातनी उपनिषत्‌ है॥२४-२५॥ 
हे देवतागण ! परवृत्तिमूलक सकाम कर्म नाना श्रधिकारमेदके 
कारण अनेक शाखाओसे युक्त है। इसी कारण में समय २ पर 
पवित्र ऋषियोके अन्तःकरणम प्रवेश करके त्रिगुणात्मक वेदोको 
अनेक शाखाओमे प्रकट करती हूं और इसी कारण हे देवतागण ! 
से ही धम्मेके अनेक सम्प्रदाय बनकर विभिन्न अधिकारके मनु- | 
पोको अद्भुदय प्रदान करती हूं । व्ययसायात्मिका ( निष्काम ˆ 
कम्मेयोगरूपा ) वुद्धि एक प्रकारकी ही होती है परन्तु अव्यव- 


` श्रीशक्तिर्गीता । ३१९ 
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- वहुशासा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोञ्व्यवसायिनाम्‌ । . , 
निशृत्तिमूलकस्तेको निष्कामकभेयोगकेः ॥ ३० ॥ 
निर्विकारो$भयोड्देतो निर्विकल्पोइस्त्यसंशयम्‌ । 
वासनायाश्वश्षलत्वं किश्चिन्नेवात्र विद्यते ॥ ३१ ॥ 
नेहाभिक्रमनाशो5स्ति मत्यवायो,न विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्य धममस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ ३२॥ 
यद्यप्यस्म प्रतिष्ठात्री धम्मयोरुमयोरहम्‌ । 

` प्रह्नत्तिमूलकरस्याथ निदत्तियूल़कस्य ७ ॥ ३३ ॥ 
मामेव प्राप्तुतो देवाः! द्विविधो कर्म्मयोगिनौ ।. , 
पार्थक्यं नापि किश्चिच्च द्योता प्रतीयते ॥ ३४॥ 
वासनानोदितः कम्मी ययैव कुरतेःराः । ˆ 

“अधिकारी सकामस्य कर्म्मयोगस्य कम्म यत्‌ ॥ ३५ ॥ 
तन्निप्कामत्रतस्नातः कर्म्मयोगी स्वभावतः 
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विधत्त लाकाशक्षाथ ज्ञामातुस्यूतमानसः ॥ ३६ ॥ 
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सायियों ( सकाम कर्मियों ) की बुद्धि वहुशाखाओसे युक्त अनन्त 
होती .है । इसलिए निवृत्तिमूलक निष्काम कम्मेयोग निस्सन्देह' 
एक, श्रद्धेत, निर्विकार, निर्भय और विकढ्परहित है इसमें वासना- 
की चञ्चलता कुछ भी “नहीं है ॥ २६-३१॥ 'इसमे श्रभिक्रमका 
' नाश भी नहीं हे और न. कोई प्रत्यवायही है, इस धम्मेका थोड़ा 
भी अंश महाभयसे रक्षा करता है ॥ ३२ ॥ यद्यपि में प्रवृत्तिधर्म 
` और निवृत्तिधर्म दोनों की की खान, हूं ॥३३.॥ और हे 
-देवगण.! दोनो. श्रेणीके Sv मुझको ही प्राप्त होते.हे और. ' 
_ बहिःस्वरूपमें दोनोंकी कुछ भी पृथक्ता प्रतीत नहीं होती क्योकि 
सकामी अधिकारी जिसे कम्मको चासनाकी प्रेरणासे अवश 
होकर करता है, निष्कामवतदीक्षित कम्मेयोगी उसी 'क्मेको'स्वा- 
. भाविक रूपसे शानमें अलुस्यूत रहकर लोकशिक्ञाके-लिये करता 


४७ . | श्रीशक्तिगीता । 


मावासक्तिपथगमावादत्यन्वातु हयोरहम । 
साधारणविशेपाख्यौ धर्म्मो संस्थापये कमाव ॥ ३७ ॥ 
नेके विद्वेपधम्मेस्य धधिकारा मवन्त्तः॥ | 
नास्ति साधारणे धर्म्म त्वधिकारविभिन्नता ॥ २८ ॥ 
यथा रोचेत बो देवा! ! कम्भयोगं तथाविधम्‌ । 
निःश्रियस समाश्रित्याउम्युदय वाप्यवाजुत ॥ ३९ ॥ 
तिसी यद्यापि जीवानामस्म्यहै गतयो ध्रुवम्‌ । 
कृष्णशुक्ले तथापि स्तः प्रत्तिमूलिके गती ॥ ४० ॥ 
सईजाख्यगतेरस्ति द्वधिकारस्तु केवलम । 

योगस्थानां सुशान्तानां निप्कामत्रतशालिनाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
सुखानन्दस्वरूपाभ्यामहमेव निरन्तरम । 
निखिलोपासकान देवाः ! कम्मेयोगे प्रवतेये ॥ ४२ ॥ 
सुखंगेतदधि जानीत विपयानन्देमूलकम्‌ । 

आनन्दो विद्यते नून मत्खरूप न संशयः ॥ ४३ ॥ 
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है ॥ ३७-३६ ॥ परन्तु उन 'अधिकारियोमे आसक्ति और भावकी 
अत्यन्त पृथकूता होनेके कारण में उनमे यथाक्रम विशेष और साधा- 
रण धम्मंको स्थापित करती हुं ॥ ३७॥ यही कारण है कि 
विशेष ध्म्मेमे अधिकार श्रनेक हैं और साधारण ' धम्मेमे अधिकार 
विभिन्नता नहीं है ॥ ३८ ॥ हे देवतागण ! आपलोगौकी जैसी रुचि 
हो उसी प्रकारके कम्मेयोगका आश्रय करके अम्युद्य या निश्थे- 
यस प्राप्त कर ॥ ३६ ॥ यद्यपिजीवो की जिविध गति में ही हूँ तथापि 
कष्ण और शुक्कगति प्रवृत्तिधम्मंसूलक है और सहजगतिके अधिकारी 
शान्त निष्काम कम्भयोगौ ही केवल हो सकते हैं ॥४०-४१॥ हेदेवगण ! 
मैं दी सुख और आतन्दरूपसे उपाछकोझो फर्स्सयोगम निरन्तर प्रवृत्त 
कराती हूं ॥ ४२ ॥ सुख को चिषयानन्दमूलक जानो और आनन्द 


श्रीशक्तिगीता । ` ४१ 
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ये ममोपासकास्सन्तो योगिनो मट्रिमृतिपु । 

. मच्छक्तिर्ष्वापे मुद्यन्ति दक्षिणारसन्ति तेऽपि च.॥ ४५ ॥ 
माढभूतमाचच्छंस्तु शक्तिमप्येश्वरी मम । 
योगं साथ्नोति यो नित्यं केवर्ल मदवाप्तयें ॥ ४५ ॥ 
निप्कामयोगनिष्टोऽसो ज्ञानी लात्मैब मे मतम्‌ | 
आत्ता जिज्ञासुरथर्मी भक्ता मे त्रिविधा इमे ॥ ४६ ॥ 
अभ्वनीनाः सकामस्य भक्तियोगस्व सन्ति हि। 
चतुथा ज्ञानिभक्तस्तु पत्खरुपो न संशयः ॥ ४७ ॥ 


सव्वास्वभ्युदयस्यापि बीजेपु योगस्तिद्विए । 
मत्त्सायुज्यदशाप्राप्ठी बाधिकास्ता न साधिका! ॥ ४८ ॥ 
पराभक्तेविरोधिन्यो बिद्यन्तेश्यन्तमेत्र च | 

ऐशीनां खलु सिद्धीनां शक्तीनामपि सर्वशः ॥ ४९ ॥ 
हेतुले हते प्रतेः संयमो वितुधर्पभा; ! । 
मदेवासविकतस्वाभ्यास; कारणतां त्रजेत्‌ ॥ ५० ॥ 
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मेरा ही स्वरुप हे इसमें सन्देह नहीं ॥ ४३ ॥ मेरे उपासक योगिगण 
जो मेरी विभूति श्रौर शक्तियों मेंदी मुग्ध रहते हैं वे भी उदार है॥४४॥ 
परन्तु जो मेरी विभूति और ऐशी शक्तियोकी इच्छा न रख कर,केवल 
मेरी ही प्राप्ति के लिये योगसाधन नियमित करते है वह निप्काम 
योगनिष्ट ज्ञानी मेरी आत्मा ही है। त्त, जिज्ञासु ओर श्र्थार्थी ये 
तीन प्रकारके मेरे भक्त सकाम भक्तियोगके पथिक हैं और चतुर्थ शानी 
नामक भक्त मेरा ही स्वरूप है इसमें सन्देह नहीं,॥ ४५-४७ ॥ सब 
योगसिद्धियां अभ्युदयकी मूल होने पर भी वे मेरी सायुज्यद शाप्राप्ति ' 
करानेमे बाधक हैं साधक नहीं हैं ॥ ४८ ॥ और पराभक्तिकी अत्यन्त 

- विरोधिनी हैं । हे देवश्रेष्ठी | ऐशी सिद्धियो और विभिन्न शक्तियाको 
प्राम करानेम संयम कारण है और मुझको प्राप्त करानेमें एकतत्त्वा- 
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४२ श्रीशक्तिगीता । 
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योगः स्वरुपतो नूनमष्टाद्वेसु विभज्यते । 
यमश्च नियमंग्रेष तयैवासनमेव च ॥ ९१ ॥ 
प्राणायामस्तथा देवाः ! प्रत्याहारश्च धारणा । 

व्यानं समाधिरेत्यष्टौ योगस्याङ्गानि सन्ति ह ॥ ५२ ॥ 
एकतत्वेकपूलस्सब्नन्यः सयममूलक; । 

अयमष्ठाड्रयोगो हि पोड्शाङ्गैः प्रपूस्यते ॥ ५३ ॥ 

मन्त्रो इठो लयो राजयोग एते चतुर्विधाः । 
क्रियासिद्धांशभेदा वै सन्ति योगस्य निर्जराः ! ॥ ५४॥ 
निरोधश्चित्तदृत्तीनां नामरूपावलम्वनात्‌ । 

साध्यते साधकेयैत्र मन्त्रयोगः स उच्यते ॥ ५५ ॥ 
नेकासाञ्चैव मूर्सीनामध्यात्मभावसंयुजाम । 
आश्रयाद्ध्यायमाना हि मन्त्रयोगविधानतः ॥ ५६ ॥ 
मन्त्रयोगपरा धीराः साधका माझुपासते । 
साहाय्यात्स्थूलदेहस्य चित्तदृत्तिनिरोधनम्‌ ॥ ५७॥ 


भ्यास कारण हे ॥४३-५०॥ हे देवगण | योग स्वरूपतः आठअज्ञोमे ही 
विभक्त है, यथा-यम, नियम,आसन,पाणायाम, प्रत्याहार धारणा,ध्यान 
और समाधि ॥५१-५२॥ यही अष्टांग योग संयम और एकतत्त्वमूलक 
होकर षोडश अज्गोसे पूर्ण होता है ॥५३॥ हे देवतागण ! योगके क्रिया 
सिद्धांशके चार भेद है, यथा-मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग और राज- 
योग ॥ ५४ ॥ नाम और रूपको सहायतासे साधकोके द्वारा चित्त 
वृत्तियोका निरोध जिसमें किया जाता है उसको मन्त्रयोग कहते 
हैं ॥ ५५॥ विभिन्न अध्यात्मभावयुक्त मू्तियोंके द्वारा भ्यान करते 
हुए मन्त्योगम प्रवीण धीर साधकगण मन्त्रयोगकी सहायतासे 
मेरी उपासना करते हैं । धीर व्यक्तयोके द्वारा स्थूल शरीरकी सहा- 
यत्तासे चित्तवृत्तियोका निरोध जिसमें किया जाता है उसको हठयोग 


श्रीशक्तिगीता । ४३ 


यत्र संसाध्यते धीरेईठयोग; स ईते । 
ज्योतिर्मयस्य रूपस्य कल्पितस्यावलम्वनाव ॥ ५८ ॥ 
ध्यायमानाश्र मां सिद्धी्लभन्ते हठयोगिनः । 
गक्तीनेड़लमापन्राः प्रसुप्तास्ता विवोध्य हि ॥ ५९ ॥ 
समष्िव्यष्टिशक्तीनां साहाय्याद्यत्र साध्यते । 
चिततवृत्तिनिरोधोऽसो छययोगो निगग्रते ॥ ६० ॥ 
साक्षादाध्यास्मिकं विन्दु-मयं मे रुपमद्गुतम्‌ । 

हटवा कृतार्थतां यान्ति तत्क्षणं लययोगिनः ॥ ६१ ॥ 
नित्यानित्यस्ररुपाणां पदाथानां विवेकतः 

त्रिगुणानां त्रिभावानामापि नित्यं विमर्शतः ॥ ६२ ॥ 
शक्तिमाध्यात्मिकी यत्र हिता भाप्नुबतां स्वतः 
निरोपश्चित्तवृत्तीनां जायते योगिनां सताम्‌ ॥ ६१ ॥ 
कथितो राजयोगोऽसो सर्वयोर्गाशरोमणिः । 
पराभक्त्यधिकार मे भक्ताश्च ज्ञानिनो गताः ॥ ६४॥ 
साहाय्याद्राजयोगस्य लभन्ते राजयोभिनः । 
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कहते हँ । हठयोगिगण कल्पित ज्योतिमंय रुपकी सहायता से 
मेरा ध्यान करते इए सिद्धियोंको लाभ करते हें । समष्टि और 
व्यष्टि शक्तियौकी सहायतासे जड़भावप्राप्त प्रसुप्त शक्तियोको जगाकर 
चित्तवृत्तिनिरोध करनेको लययोग कहते है ॥ ५६-६० ॥ लययोगी 
मेरे आध्यात्मिक विन्दुमय अद्भत रूपका प्रत्यक्ष दशन करके उसी 
समय सफलमनोरथ होते है ॥ ६१ ॥ नित्यानित्य-वस्तुविवेक 
और जरिगुण तथा त्रिमावौके सर्वदा विचार द्वारा हितकारिणी 
आध्यात्मिक शक्ति लाभ करते हुए श्रेष्ठ योगियी की चित्तवृत्तियों 
का निरोध स्वतः दोजानेको राजयोग कहते हैं जो सव योगोमै 
शिरोमणि है । मेरी पराभक्तिके अधिकारी राजयोगी क्षानी 
भक्तगण राजयोग की सहायता से मेरे अ्रध्यव्मस्वरुपका साक्षा- 
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ममाध्यास्मस्तरूपं हि साक्षावङ्ृत्यान्ततश्च माम्‌ ॥ ९५ ॥ 
एताश्चतुर्विधा एव प्रोक्ताः साधनरीतयः । 

ममोपास्तेः सदा देवा मूलभित्तय ईरिताः ॥ ६६ ॥ 
चतुणीक्चेत्र योगानामेतेषां निखिला; क्रियाः । 

बिद्यन्ते विदुधश्रेष्ठाः | योगाङ्गाएकमूछकाः ॥ ६७ ॥ 
संयमश्वकतत्ततथ द्रयो; सम्वन्धसंजुषाम्‌ । 

बिभेदेन प्रयोगाणामेतद्योगचतुष्टयम्‌ ॥ ६८ ॥ 
बिभन्नु क्षमते देवाः ! कलापोड्शर्क मम । 

नैवात्र विस्मयः काय्यं युष्माभिदेवसत्तमाः ! ॥ ७९ ॥ 
विकाशो ज्ञानिभक्तेषु कलापाइशकस्य में । 
स्वभावसिद्धं एवास्ते ज्ञानिभक्ताः परन्त्रमी ॥ ७० ॥ 
अनन्यभक्तियोगेन ध्यायन्ते मां सदा ध्रुवम्‌ ।. 

अतः सदाश्वतिप्टन्ते बासनारीहता इमे ॥ ७१॥ - 
मचित्ता मह॒तप्राणा मद्ध्याना मत्परायणा! । 
मर्य्यपितात्मसवेस्वा मद्रतात्मधियो5मलाः ॥ ७२ ॥ 
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त्कार करके भ्रन्तमे सुभको प्राप्त होते हें ॥ ६२-६५ ॥ हे देवतागण ! 
येही उक्त चार प्रकारकी साधन शैली सदा मेरी उपासना की 
मूलमित्ति कही गई है॥६६॥ और हे श्रेष्ठ देवगण ! इन चार योगौकी 
सब कियाएँद्दी अणाङ्गयोगमूलक हैं ॥६७॥ ये चारो योग संयम और 
एकतस्वसे सस्बन्धयुक्त प्रयोगोके विभेद्से मेरी षोडश कलाओंको 
धारण कर सकते हैं, हे देवधेष्ठी | आपलोग इसमें कुछ आश्चर्य्य न 
कर ॥ ६८-६६ ॥ मेरे ज्ञानिभक्तोमे पूर्ण षोड़श कलाओका विकाश 
होना स्वमावसिद्ध है परन्तु वे ज्ञानी भक्त मुझमै अनन्यंभक्तियुक्त 
हो सदा ध्यान करते हैं अतः चे सदा वासनाओले रहित रहते हैं। 
ये सुझमै अनुरक्त, महतचित्त, मद्यतप्राण, मेरे ध्यानसें तत्पर, मत्प- 


अपि मय्यनुरक्ताश्व जायन्ते सबैदै ते । 

ज्ञानिनां मम भक्तानां नास्ति भेदो मया सह ॥ ७३ ॥ 
त एवाहमहो देवाः ! अहमेव च ते मता! । 

नात्र कश्चन सन्देहः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ ७४ || 
जीवभूमेः समारोह त्रह्मभूमिं सुखं सुराः ! । 
अएसोपानतुस्यानि योगाङ्वान्यष्ट सन्त्यलम्‌ ॥ ७५ ॥ 
समाधिरन्तिमं येषामारोहणमुदाह्वतम्‌ । 

सोपानमादिमं देवाः ! येषां हि विद्यते यमः ॥ ७६॥ 
स्थूलदेहस्य सम्बन्धाच्छुद्धिराध्यातिकी तु या । 

साध्यते साधकेदेंबाः ! आहुस्तं योगिनो यमम्‌॥ ७७ ॥ 
ब्रह्मचर्य्य बहि'शोचो हिसा सत्यमुत्तमम्‌ । 
सर्व्वभूतदयाऽस्तेयं मिताहारोऽपरिग्रहः || ७८ ॥ 
शारीरिक तपो देवा दाने तु सात्तिकन्तथा । 
प्रधानान्येवमादीनि साधनाने यमस्य हि ॥ ७९ ॥ 
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रायण, मुझमें ही अपना सर्वख अर्पित करनेवाले और मुझमें ही 
अपनी बुद्धि लगाये हुए सब्बंदा निर्मलचित्त होते है । मेरे श्ञानि- 
मक्तोमे और मुक में भेद नहीं है । हे देवगण ! वेदी में और, में ही 
वे है। में सत्य सत्य कहती हूं इसमें कुछ सन्देह नहीं है॥ ७५-७४ ॥ 
हे देवतागण ! जीवभूमिसे ब्रह्मभूमि पर सुखपूर्वक चढ्नेके 
लिये अष्टांग योगही आठ पौढ़ियां है ॥ ७५॥ हे देवगण ! जिनमें 
अन्तिम सोपान समाधि और प्रथम सोपान यम है ॥ ७६ ॥ हे 
देवतागण ! स्थूल शरीर-सम्बन्धसे साधकोके द्वारा आध्यात्मिक 
शुद्धि सम्पादन करनेको योगीलोग यम कहते हैं ॥ ७9॥ हे देवगण ! 
ब्रह्मचर्य्य, वहिःशौच, अहिंसा, सत्य, सब जीवौ पर दया, अस्तेय 
(चोरी नहीं करना) मिताहार, अपरिग्रह, शारीरिक तप 

सात्विक दान इत्यादि यमके प्रधान साधन हैं ॥ ७८-७६ ॥ 


ड श्रीशक्तिगीता । 


नियमो योगसोपानं द्वितीयं सम्परकीर्तितम्‌ । 
सूक्ष्मदेहाश्रयाचेस्तु साधने! साघकैधुवम्‌ || ८० ॥ 
लभ्यते5व्यात्ससंशुद्धिस्तमारहुनियमं मुराः ! । 
अन्तःशोचञ्च सन्तोषः स्वाध्यायों मानसं तपः ॥ ८१ ॥ 
आस्तिक्यमाजव हीइच क्षमा चापि ध्रतिस्तथा । 
देवर्षिपितुभक्तिञ्च नियमस्यापि निर्जराः ! ॥ ८२ ॥ 
प्रधानान्येवमादीनि विद्यन्ते साधनान्यहो । 
तृतीयारोहणं विज्ञा आसनम्पारेचक्षते ॥ ८३ ॥ 
यत्र सस्थापयेदेवं शरीरं सुखपूर्वकम । 
यतः स्यान्मनसः स्थैर्यं वायोश्चापि मुरपभाः ! ॥ ८४ ॥ 
आसन तद्विजानीत साधनेषु मुखावहम । 
आसनस्य वहून्भदान्‌ योगाचार्य्याः रचक्षते ॥ ८५ ॥ 
निखिलास्तेश्वगन्तव्या; पूज्याड्ये! श्रीगुरोर्मुखात्‌ । 
किञ्चिदत्रापि वक्ष्येऽहं श्रूयतां देवपुड़वाः ! ॥ ८६ ॥ 


नियम योगका दूसरा सोपान कहा गया है । हे देवगण ! 
सूच्मशरीरके सम्वन्धसे आध्यात्मिक-शुद्धि-प्रा्तिके साधनौको 
नियम कहते हैं ।' अन्तःशौच, सन्तोष, स्वाध्याय, मानसिक 
तप, आस्तिकता, आजव, छज्ा, क्षमा, चैय्ये और देवता ऋषि 
पितरोमें भक्ति इत्यादि नियम के प्रधान साधन हैं । विद्वानलोग 
आसनको तृतीय सोपान कहते हैं॥ ० - ८३॥ हे देवथ्रेष्ठौ ! शरीर- 
को इस मकार सुखपूर्वक यापित किया जाय जिससे मन और 
. वायुका खेय्ये उत्पन्न हो और जो साधनमें सुखदायी हो उसको 

आसन कहते हैं । योगवित्‌ आचास्थेगण आसनके अनेक भेद 
वतलाते हैँ उन सबको पूज्यपाद औशुरुदेवके मुखसे जानना 
चाहिये । में यहां भी कुछ कहती हूं, हे देशे! धापलोग सुनें॥८४-म्श 


श्रीशक्तिंगीता । ४७ 
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सिद्धं पद्मासनं देवा! ! स्वस्तिकासनमेव च । 
आसनात प्रधानाने त्रीण्येतानि निवाधत ॥ ८७॥ 
प्राणायामश्चतुर्य बै योगारोहणमुत्तमम । 
विधारणेन प्राणानां तथा प्रच्छईनेन च ॥ ८८ ॥ 
यदृवशीकरणं नूनं प्राणायामः स उच्यते । 
अनेकभेदसत्त्वेऽपि भेदा अष्ट प्रध्रानतः ॥ ८९ ॥ 
सहितः सूख्यभदी च तथाञ्जायी च शीतली । 
भ्रामरी मख्िक मूर्च्छा केवली च सुरभा; !॥ ९० ॥ 
प्राणायामस्य तत्तङञयोंगाचाय्यै कृता इति । 
एतदुक्तं तु योगस्य यमाच्चङ्गचतुष्टयम्‌ ॥ ९१ ॥ 
वाह्मराज्यसुसम्वन्धि वसते विबुधर्षभाः ! । 
अन्ताराज्यपुसम्तन्धियोगाङ्गान्यधुना बरुवे ॥ ९२ ॥ 
प्रत्याहारं हि जानीत पञ्चमारोहणं सुराः ! । 
"यथा कुमो निजाङ्गानि स्वस्येव एप्रकोटरे ॥ ९३ ॥ 
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दे दैवगण ! सिद्धासन, प्मासत' और स्वस्तिकासन, ये प्रधा- 
नतः आसनके तीन भेद हैं सो जानो ॥ ८७॥ ,प्राणायाम उत्तम 
चतुर्थं सोपान है । प्रच्छुईंन और विधारण द्वारा प्राणको वशीभूत 
करने का नाम प्राणायाम है। हे देवगण ! प्राणायामफे अनेक भेद. ' 
होने पर भी योगावार्य्योने प्रधानतः उसके आठ .भेद्‌ , किये 
हैं; यथा-सहित, सूय्येभेदी, उज्जायी, शीतली, भ्रामरी, भस्रिका, 
मूच्छा और केवली । योगके पूर्वोक्त यमादि चार अङ्ग वहिर्‌ राज्यसे 
सम्बन्ध रखने वाले हैं। अव अन्तर्‌ राज्यसे सम्बन्ध रंखनेवाले चार 
-अङ्गौ का वर्णन करती हुँ ॥2/-8२॥ हे देवगण ! प्रत्याहार को पञ्चम 
सोपान जानो। कछुआ जिस प्रकार अपने अङ्गौको श्रपनी रक्षांके 


डट श्रीशक्तिगीता । 
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प्रत्याहरति रक्षायै तथेव योगिनो बराः । 


` अभ्यस्यन्ति समाकर्षं प्रदत्त विषयानुगाम्‌ ॥ ९४ ॥ 

स्वीयां यद्विपयान्तूनं प्रत्याहारः स उच्यते । 
एनं वदन्ति विद्वांसो योगपझकजभास्करम्‌ ॥ ९८ ॥ 

` इन्द्रियाणां विचरतां विषयेपु निर्गम । 
वलादाहरणं तेभ्यः प्रत्याहारोऽभिधीयते ॥ ९६ ॥ 
वाह्लालम्वनसाहास्यात्‌ तथान्तरवलम्वनाठ । 
प्रत्याहारो द्विधा प्रोक्तो वाह्याऽभ्यन्तरभेदतः ॥ ९७ ॥ 
धारणा पष्ठसोपानं योगस्य समुदाहृतम्‌ । 
यदा धृत्या तु भो देवाः ! योगिनो योगयुक्तया ॥ ९८ ॥ 
चित्तमान्तरिके राज्ये स्वीय सयमपूर्वकम्‌ । 
प्रतिष्ठापयितु सम्यगभ्यस्यान्ति निरन्तरम्‌ ॥ १० ॥ 
धारणा सेव विज्ञेया योगाधारस्तरूपिणी । 
थारणायास्तु भेदो द्वौ व्याहृतो योगवित्तम; || १०० ॥ 
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लिये अपने पृडकोटरमें छिपाता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ योगिगण 
अपनी विषयचती प्रवृत्तिको विषयोसे खींचनेका अभ्यास करते हैं 
उसको पत्याहार कहते हैं । विषयोमें अनर्गलरूपसे प्रवृत्त इन्द्रिया 
को विपयोसे हठात्‌ खोंचनेका नाम प्रत्याहार है । यह साधन 
योगपङ्कज के लिये सूय्यैरूप है ॥९३-६९॥ वहिरवलम्वन और अन्तर- 
चलम्बन भेद से वह प्रत्याहार दो प्रकारका है ॥ 89॥ धारणा षष्ट 
सोपान कदागया है। जव योगी योययुक्त धृतिद्वारा अपने अन्तःकरण- 
को अन्तर्‌ राज्यमें संयमपूर्वक स्थापन करनेका अभ्यास सम्यकूतया 
निरन्तर करते हैं उसको धारणा कहते हैं । वह योगकी आधारखरूप - 
है, श्रेष्ठ योगिगण धारणाके दो भेद कहते हैं ॥ ९८-१०० ॥ 


श्रीशक्तिगीता । ] 


 विपयालम्बिनी हेका त्वपरात्मावलम्विनी । 
विपयारुम्बनादेवा) ! जायते या तु धारणा ॥ १०१ ॥ 
केवळ साथकानां. सा मनेस्सिद्धिमदायिनी । 
आत्मावलम्वनादृया तु धारणोसद्मतेऽपरा ॥ १५२ ॥ 
योगथुज्ञानचित्तेभ्यो मुक्ति मा सम्मयच्छति । 
सोपानपुञ्सन्रेऽपि ध्यानदा धारणेब हि ॥ १०३ ॥ 
सोपान सप्तमं ध्यानं सर्वस्वं योगिनामिदम्‌ । 
व्ययमात्राश्रयाट्यत्तु प्रतिष्टां लब्धुमात्मनि ॥ १०४ ॥ 
चित्तस्पेय्य विधीयेत तद्ध्यानमभिधीयते । 
समाधेध्यीनमेवेदभेकमात्रन्तु कारणम ॥ १०५ ॥ , 
श्यानसिद्धि ब्रिना योगी न कदाित्कथश्चन । 
लब्धुमईति कुत्रापि कृताथ कुतश्चन || १०६ ॥ 
व्येयवेचिञ्यतो नृनं ध्यानं क्षय चतुर्विधम । 
मन्त्रयोगिगणाः स्थृल-ध्यानं हि हटयोगिमः ॥ १०७ ॥ 
ज्योतिथ्यीनं तथा विन्दु-व्याचन्तु छवथोगिनः । 
राजयोगिगणा देवाः ! त्रह्म्यानं मकुवते ॥ १०८ || 
एक्‌ विपयावलम्बनसे धारणा और दूसरी शआत्मावलग्बनसे धारणा । 
हे देचतागण ! विषयाचलम्वनसे जो धारणा होती हे वह खाधकोको 
केवल सिद्धिप्रद है और आत्मावूलम्बनसे जो दूसरी धारणा होती है 
वह योगाभ्यासियाको मुक्तिप्रद है। अनेक सोपान होने पर भी धार- 
णाभ्याससे ही ध्यान होता है ॥१०९-१०३॥ योगियौका सचख ससम 
सोपान ध्यान है । आत्मामे प्तिष्टालाभ करनेके लिये जो एकमात्र 
का चित्तका खेय्ये उत्पन्न कियाजाय उसको ध्यान 
कहते हँ । भ्यान ही समाधिका एकमात्रकारण है ॥ १०४-१०५ ॥ 
ध्यानसिद्धिके चिना योगी कहीं गिल प्रकार कदापि छृतकल' 
नहीं हो सकता ॥ १०६॥ ध्येयके वैचित्र्यके विचारसे ध्यान चार 
` प्रकारका होता है । मन्त्रयोगी स्थूलध्यान, दठ्योगी ज्योतिर्ध्यान, 
ल्ययोगी विन्दुध्यान और राजयोगिगण ब्रह्मध्यानके द्वारा अपने 
७ 
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५० श्रीशक्तिगीता । 


, स्त्रध्येयाना प्रकुवीणा ध्यानन्ते विधिपूर्वकम्‌ । 
ध्यायमानास्तु मामेद कृतकृत्या भतरन्त्यहो ॥ १०% ॥ 
समाधिरन्तिमं देवाः | योगारोहणमष्टमम्‌ । 
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एकर्तश्चित्तरत्तीनां निरोधोष्शेपतो भवेत्‌ ॥ ११० ॥. 
द्वितीयतस्तु भो देवाः ! प्रकाशो टर्टुरात्मनः । 

यया साधनया नूनं जायते स्वस्वरूपतः ॥ १११ ॥ 
प्रचक्षते समाधि ते योगतन्त्रविशारदाः । 


Ca 


सविकर्पः सुपवीणः ! निर्विकरपस्तथैत्र च ॥ ९१२ ॥ 

समाधेद्रिविधो भृदो भण्यते बोगकोबिदः । 

पुनरावत्तेत योगी सविकल्पसमाधितः ॥ १२३ ॥ 

ममाथिः शात्वर्ती मुक्ति निर्विकल्परतु यच्छति । 

अतो वदन्ति विद्वांसो योगतत्त्वानुचिन्तकाः | ११४ ॥ 

निर्वीज निर्विकल्पन्तु सविकट्पं सवीजकम्‌ । 

शुक्रलगत्या यया लभ्य ऊर्दवलोकव्रजो$खिलः ॥ ११५ ॥ 
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सव शुक्ला गातेदंबा एत तंपामथानताम्‌ । 

सविकलपसमाधो ये त॑स्थिवांसो हि योगिनः ॥ ११६ ॥ _ 
अपने ध्येयोका विधिपूव्येक ध्यान करके मेराही भ्यान करते हुए 
कृतार्थताको लाभ करते है ॥१०७-०४॥ हे देवगण ! समाधि अष्टम 
और अन्तिम सोपान है । एक ओर चित्तवृत्तिका पूर्ण निरोध और 
दूसरी ओर द्रष्टा आत्माका अपने स्वस्वरूप में प्रकाश जिस साधन 
' के द्वारा हो योगतत्त्वक्ष उसको समाधि कहते हैं । समाधिके दो 
भेद योगिश्रेष्ठ कहते हैं, यधा-सचिकल्प समाधि और निर्विकल्प 
समाधि । सविकरप समाथिसे योगी की पुनरावृत्ति होती है परन्तु 
निविकल्प समाधि शाश्वत मुक्ति देनेवाली है! इस कारण योगतत्त्वज्ञ 
विद्वान्‌ खविकल्पको -सबीज और निर्विकल्प को . निर्वीज भी कहते 
हैं। सब ऊद्ध्व॑ल्रोकोंकी प्राप्ति जिस शङ्क गतिके द्वारा होती है, बह 
गति सविकल्प समाधिस्थ योगियोके अधीन है : परन्तु सहजगति- 


श्रीशक्तिगीता । ५१ 
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जीवन्मुक्ताः परा भक्ता ज्ञानिनः सहजां गताः । 
प्रमवन्यधिकर्त मे समाधि निर्विकरपकम ॥ ११७ ॥ 
देहे नीचे ते अहर्वा जाहववीतटे । 

विश्वदेद् विदेश था मामेब पप्नुर्वान्ति ते ॥ ११८ || 
निपिकर्पसमाधिस्थेयोगिराज: सहास्ति मे । 
फाचिद्रिभित्नता नेव सत्यमेतड्रवीमि वः ॥ ११९ ॥ 
संयमःचेकतन्स च शक्तिद्रयमछौकिकम्‌ । 

पुरो वो वार्णित देवा! ! मया सम्यकतयाऽनघाः | ॥१२०॥ 
जायते संयमस्तत्र धारणाभूमितों धूवम । 

भ्यानभूम्यास्तु भो देवाः ! एकत्र प्रजायते ॥ १२१ ॥ 
त्रयं हि धारणाव्यान-समाधीति क्रियात्मक । 
ध्याश्रयात्मय॒ुक्त सब्रिजरा। ! सेयमो भवेत ॥ १२२ ॥ 
यदा लात्मानमुद्दिष्य तरयमेतत्‌ युज्यते । 

एकत्व तदोदेति दपा वेदान्तिकी श्रुतिः ॥ १२३ ॥ 
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प्राप्त जीवन्मुक्त मेरे ज्ञानी भक्त निर्विकरण समाधिके अधिकारी 
होते है ॥ ११०-११७ ॥ वे चाहे नीचोके गृहमै शरीर त्याग करे 
अथवा गङ्गा के तटपर शरीर त्याग कर घे शरीर रहते भी मुझको 
प्राप्त हैं और शरीर त्याग करनेपर भी मुझको ही प्राप्त होते हैं ॥१ १८॥ 


, निर्विकल्प समाधिप्राप्त योगिराजीमै और मुभमे कोई भेद नहीं हे 


( 


इसको में तुमसे सत्य कहती हूं ॥ ११ हे निष्पाप देवगण ! मेंने 
जो पहले संयम श्रौर एकतत्त्वरूपी अलौकिक दो शक्तियोका वर्णन 
तुमसे सम्यक्तया किया है॥१२०। हे देवगण ! उनमे संयम घारणाभूमि 
और एकतत्त्व ध्यानभूमिसे निश्चय प्रकट होता है॥१२१॥ धारणा ध्यान 
और समाधि इन तीनोंकी क्रियाएँ जव इस दृश्यके अवलम्बनसे 
प्रयुक्त होती हैं तब उसको संयम कहते हैं रौर जब केवल आत्मा- 
के लक्ष्यसे प्रयुक्त होती है तव एकतश्वक्का उदय होता है; यही 
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रोद्धोधयति जीवेषु नानाशक्तीहिं सैयमः । 
ऐशीनिंबात्र सन्देहों नाऽछं मोचयितुं लसो ॥ १२४ ॥ 
अविद्यापाशसन्नद्वा्ी्रांस्तान पाशबन्धनात्‌ । 
एकतत्त्वन्तु शक्नोति भक्तान रब्यगपत्नतः ॥ १२५ ॥ 
हठादाकृष्य तेभ्यो हि शिवलं दातुमदभतम । 
साधनं संयमोपेत योगस्याध्युदयप्रदम्‌ ॥ १२६ ॥ 
केवलं लेकतर्तवस्य साहाय्यात्‌ साध्यते तु य्‌ । 
साधनं तद्धि योगस्य निःश्रेयसकरं ध्रुवम्‌ ॥ १२७॥ 
एतदेवास्ति योगस्य रहस्यं श्रुतिमूळकम्‌ । 
योगस्य साधक्रानां हि तत्तज्ञानप्रकाशकम ॥ १२८ ॥ 
भक्तिरस्ति योगस्य माणभूता येतस्वतः | | 
वैयध्योपत्तिमादत्ते नून मद्गक्तिमन्तरा ॥ १२९ ॥ 
शिलाबीजोप्िपदेवाः ! निखिलं योगसाधनम्‌ । 
क्रियासिद्धांशवोधा हि येपां योगस्य केवळम्‌ ॥ १३० ॥ 
र 
उपनिषदुका रहस्य है ॥ १२२-१२३ ॥ संयम अनन्त ऐशी शक्तियोको 
जीचोमे कर करता है यह निःसन्देह है परन्तु अविद्या-पाशबद्ध 


जीवोको पाशमुक्त नहीं कर सकता है और एकतत्त्व मेरे भक्तोंको 
दृश्य प्रपञ्चसे हराकर उनको अद्भुत शिवत्व प्रदान करनेमें समर्थ है। 
संयमसे युक्त योगसाधन अभ्युदयकारी हे और केवल एकतत्वकी , 
सहायतासे साधित योगही निःश्रेयलकारी होसकता है ॥१२४-१२७॥ 
यही श्रुति मूलक और साधकोकेलिये योगके तत्त्वोको प्रकाश करने- 
वाला योगका रहस्य है ॥ १५८ ॥ हे देवगण ! मेसी भक्ति योगसाध- 
नको प्राणभूता है, क्योंकि विना-मेरी भक्तिके सम्पूर्ण योगसाधन 
शिलामें वीजबपनकी न्याई अवश्य ही व्यर्थ होता हे । सुझमै अनुरा- * 
गंचिहीन, तच्चज्ञानहीन और यथार्थतः नहीं केवल वाचनिक रुपसे 


श्रीशक्तिगीता । ५३ 


सन्ति वार्चानका एवं न यथार्थतया पुरा 
तसजानविहीनास्तेष्नुरागवजिता मयि ॥ १३१ ॥ 
ज्ञेया अभिनये नूनं शेळूपा इव सन्ततम्‌ । 
गोणीपरेतिभिदाभ्यां भक्तिमें द्विविधा मता ॥ ११२ ॥ 
विधिभिः साध्यते गोणी ल्वासक्त्या च प्रवद्धेते । 
मऱ्यादृष्टिपातेन पराभक्तिस्तु साधके ॥ २१३३ ॥ 
स्वत उत्यबते देवाः ! आत्मज्ञानमकाशिनी । 
भाविविवद्धते सा हि परमानन्ददायिनी ॥ ११४ ॥ 
योगिन्युदेत्यसा गोणी भक्तिः सयमततपरे । 
क्षिप्रं तथा परोदेति द्ेकतर्वपरायणे ॥ १३५.॥ 
एतद्वक्तिरहस्य वो वर्णित सम्मुखे सुराः ! । 
ज्ञाने परिसमाप्यन्ते साधंनान्यखिलानि मे॥ १३६ ॥ 
अतएव च मो देवाः ! कर्म्मवीरशिरोमणिम्‌ । 
कर्चव्यनि्ठमूद्धन्यं निप्कामत्रतत्त्परम्‌ ॥ १३७ ॥ 
नृसिहद ते महात्मानं ज्ञानिभक्त स्वतोऽमराः ! । 


योगके क्रियासिद्धांशौको जाननेवाले नाटक में वेशधारी नरके समान 
हैं ऐसा सदा समको! मेरी भक्तिके दो भेद है- गोणी और परा । 
॥ १२९-१३२॥ गोणी भक्ति विधिसाध्यमाना है तथा आस किसे घद्धित 
होती है और पराभक्ति मेरी झपासे ही साधकमें खतः उत्पन्न होती 
हे देवगण ! वह आत्मज्ञानप्रकाशिनी और परमानन्ददायिनी 
है और.भावसे वद्धित होती है ॥ १३३-१३४ ॥ संयमपरायण योगीमें 
गोणी भक्ति और एकतस्वपरायण योगीमै पराभक्तिका शीघ्र उद्य 
हआ करता है ॥ १३५॥ हे देवगण | आपके सामने मैने यह भक्तिका 
रहस्य वर्णन किया है | शानमें सव साधनोकी परिसमासि होती. है 
| १३६ ॥ इसी कारण दे देवगण | निष्कामबतंपरायण कत्तच्यनिष्ठमं 
श्रेष्ठ उस वृसिंह कर्स्मवीसँमै श्रेष्ट शानिमक्त मदात्माको में खत 
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पूर्ण भक्तिरसेस्तूर्ण पीयूर्प पाययाम्यहम्‌ ॥ १.३८ ॥ 
तस्वज्ञानन मद्भक्तो मत्स्वरूपं यथाथतः 

ज्ञात्रा सम्यक ततो देवाः ! अधिगच्छति मामो ॥ १३९ ॥ 
अस्म्यहं कर्म्मयोगस्य मद्गक्तिञ्ञानयोगयोः । 
प्रतिष्ठास्थानमेवेकं सत्यमेतन्न संशय! ॥ १४० ॥ 
वेदकाण्डत्रयस्येतऱ्हस्यमुपरवाणितम । 

ब्रक्मानन्द निजं नूनमविद्याइपतः सुराः ! ॥ १४१ ॥ 
विस्तार्य्य त्रिपयानन्दे तत्र जीवान्निरन्तरम्‌ । 
आवध्नाम्यहमेतरालं तान्‌ विद्यारुपतः पुनः ॥ १४२ ॥ 
अज्ञानमूलकद्रेत-मावोत्पत्नं हि वन्धनम्‌ । . 
बिच्छिद्योन्मजञये चापि ब्रह्मानन्दे निमज्जये ॥ १४३ ॥ 
केवलं ज्ञानयोगिन पाझमज्ञानमूलक्रम्‌। 

जीवः शिवत्वमासाग्रोच्छेतु पारयते भरवम ॥ १४४ ॥ 
िद्यारूपन्तु विश्राणाऽऽनेहुं च प्रयते सुखम्‌ 4 
स्वामिमुख्यमह देवाः ! अधिकारप्रभेदतः ॥ १४० ॥ . 


सक्तिरसपू्ण अरतका शीघ्र पान कराती हूं ॥ १३७-१३८ ॥ 
मेरा भक्त तत्त्वज्ञान द्वारा मेरे यथार्थ खरूपक्री अच्छी तरह जानकर 
तब मुभकों प्राप्त होता है ॥१३8॥ कर्म्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग 
इन तीनका प्रतिष्ठास्थान में ही हूं यह सत्य है इसमें सन्देह नहीं 
॥ १४० ॥ यही वेद्कांएडन्नयका रहस्य वर्णन किया गया है । हे देव- 
गण ! मे ही अविद्यारूपसे अपने व्रह्मानन्द्को विपयानन्दमै विस्तार 
करके उसमें जीवौको निरन्तर आवद्ध करती हूं और पुनः में ही 
विद्यारूपसे अज्ञानमूलक द्वेतमावसे उत्पन्न वन्धनको काटकर 
जीवाको अह्यानन्देमं उन्मजन निमजन कराती हूं ॥ १४१-१४३ ॥ 
केवल शानयोगके द्वारा ही जीव शिवत्व प्राप्त करके अपने शज्ञान- 
मूलक बन्धनको कारनेमें समर्थ होता है॥ १४४ ॥ मैं ही विद्यारूप ” 
धारण करके अधिकारमेदके अनुसार ज्ञानिभक्तोको विभिन्न मार्ग 
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विभिन्नमागेतों तूते खंभक्तात ज्ञानयोगिन! । 
अधिकारद्रयं देवा! | वर्षयते बोऽन्तिकेऽधुना ॥ १४६ ॥ 
ज्ञानयोगस्य तद्थूयं शणुगरात सम्राहिताः । 


पूव पञ्यन्ति पन्छक् तत्त्वज्ञा ज्ञानयोगिनः ॥ १४७ || 
त्रिविधेषु च रूपेषु तथा सप्षविधेषु च । 
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'परञ्च तेपु ते देवाः! सजन्ते नैव कहिंचित्‌ ॥ १४८॥ 
मां त्रिमावानुसारेणाऽतुभतरन्तो हि तेऽसकृत्‌ । 
क्षिप्रमश्युदय देवाः ! अधिकुर्बन्ति सर्वथा ॥ १४९ ॥ 
'लोकसपमपस्येन्त तेपामूद्धेवगतिभवेत । « 
पुनराद्त्तिसन्देह-सत्ते5पि विबुधर्षभाः ! ॥ १५० ॥ 
नैवास्ति पतनाद्रीतिस्तेपां भाग्यवतां ततः । 
श्रेष्ठाधिकारसम्पन्नास्ततो$न्ये ज्ञानयोगिनः ॥ १५१ ॥ ' 
सच्चिदानन्दरूपं मेऽखण्डं विभु च निर्मलम्‌ । 

निरिकारं सदा पू्णमद्वितीयस्वरूपकम्‌ ॥ १५२ ॥ 


द्वारा सुखपूर्वक अपनी ओर आइ करनेका यत्न करती हूं। दे देव 
गण ! ज्ञानयोग के दो अधिकारका वर्णन तुम्हारे सन्मुख करती हूं 
उनको सावधान होकर सुनो । प्रथम तत्त्वज्ञानी योगी मेरी शक्तिको 
त्रिविध और सप्तविधरूपमे देखते हैं परन्तु हे देवगण ! उन रूपा में 
वे कभी फंसते नहीं हें ॥ १४५-१४८॥ और मुझे त्रिभावके अनुसार 
वारंबार अनुभव करते हुए संब्बंधा अद्गुदयके अधिकारी शीघ्र 
होते हैं ॥ १४६॥ उन शावयोगियों की ऊदूष्वे गति सप्तमलोक पर्यन्त . 
होसकती है । हे देवश्रेटो | वहांसे पुनरावृत्तिकी आशड्डां होने 
'परभी उन;ाग्यवानोका प्रतनभय असस्भन है। शरेष्ठ अधिकारके ' 
. ज्ञानयोगी मेरे सश्चिदानन्दमय, श्रखण्ड, निर्मल, विशु, सदापूण 
निर्विकार और अद्वितीय {खरूपका दर्शन करके उसीमे साक्षात्‌ 


श्रीशक्तिगीता । 
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दृष्टा साक्षाछयं प्राप्ता केवल्यमाप्ुबन्ति ह । 
एतदशाद्रय नून वदन्ति हि यथाक्रमम्‌ ॥ १५३ ॥ 
उच्चे; परोक्षापरोक्षाऽनुभूतीति विपश्चितः । 

श्रतं त्रैकाण्डिकं योग-रहस्यं द्वेतदीरितम्‌ ॥ १५४ ॥ 


इति श्रीशक्तिगीतासूपनिपत्सु त्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
» महादेतीदेवसम्वादे वेदकाण्डत्रययोगविज्ञान- 
वर्णन नाम तृतीयोऽध्यायः । 


+ ००००-२१ ५०५-०- 


रूपसे लय होकर निःश्रेयसको प्राप्त होते हैं। विद्वृद्वण इनही दो दशा 
को यथाक्रम परोक्तानुभूति और श्रपरोच्चाबुभूति भी उञ्चखरसे कहते 
हे। मेने यह वैदिक काण्डजययोगका रहस्य वर्णन किया है ॥१५०-१५४॥ 


इस प्रकार श्री शक्तिगीतोपनिषद्के ब्रह्मविद्यासस्वन्धी योगशास्रका | 
महादेवीदेवसस्वादात्मक पेदकाएडच्ययोगविज्ञान 
वर्णन नामक तृतीय अध्याय समाप्त हुआ । 


श्रीशक्तिभीता । ५७ 
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मन्त्रशक्तिविज्ञानयोगवर्णनम्‌ । 


Se 


` देवा ऊचुः ॥ ¦? ॥ 
वेदमातजगन्पातदेव | प्रणवरूपिणि ! । 
श्रौतंत्रकाण्डिकज्ञानमपूर्व'तत्समन्ययम ॥ २ ॥ 
क्रियासिद्धांशयोगस्य स्वरुपञ्च महाद्भुतम्‌ । । 
बिदिला तन्मुसाम्भोजाज्जाता निःसंशया वयम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रुतवन्तो वयं मातवेंदा मन्जस्वरूपिणः । 
सन्ति तत्र भवत्याश्च निहिताः शक्तयो ध्रुवम्‌ ॥ ४ ॥ 
मन्नसिद्धया5खिलं कार्य्यमतः सर्वत्र सिध्यति । 
विशस्मिन्नास्ति तत्कार्यं सिध्येदयलैव मन्त्रतः ॥ ० ॥ 
मन्त्रा अभ्युदयं सर्वे पारलोकिकमेहिकम । 
अपि निःश्रेयसं दातुमीशते नितरामिति ॥ ६ ॥ 
अम्बातों मन्त्रविज्ञान-रहस्यं दितसुत्तमम्‌ । 
वर्णयित्वा महादेवि ! कृतकृत्यान कुरुप्व नः ॥ ७॥ - 
देवतागण बोले ॥ १ ॥ 
हे जयन्प्रातः ! हे वेदजननी । हे प्रणवरूपिणी ! हे देवि | बेदके 
तीना काराडौंका विज्ञान, वेद-काएडचयका अपूर्व समन्वय और 
उनके क्रियासिदधांशका थोगसम्वन्धीय परम अङ्गत खरुप आपके 
सुख कमलसे जानकर हमलोग निःसन्देह हो गये हे ॥ २-३ ॥ हे 
मातः | हमने सुना है कि श्रुतियां मन्त्ररूप हैं और हमने यह भी 
सुना है कि मन्त्रमै आपकी शक्ति निहित रहनेके कारण मन्त्रलिद्धि- 
से सर्वत्र सव काम सिद्ध होते हैं । पेसे कोई कार्य्य जगत्‌ में 
नहीं है कि जो मन्त्रसे सिद्ध नहीं होसक्ते हो॥ ४-५ ॥ मन्त्र इहलौ- 
किक अभ्युदय, पारलौकिक अभ्युदय और निःश्रेयल सव कुछ भी 


- प्रदान कर सके हैं॥ ६॥ अतः हे माँ ! है महादेवि-! मन्त्रविज्ञानका 
हितकारक उत्तम रहस्य वर्णन करके .हमकों कृतकृत्य कीजिये ॥ ७॥ 


< 
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` ' महादेव्युवाच ॥८॥ 

अहमेबास्म्यहो देवाः ! मन्त्रशक्ति्न संशयः । 
मम शक्तियतो विश्वम्लुते सचराचरम्‌ ॥ ९ ॥ 
अस्म्यहं कारणत्रह्म कार््यन्रह्मास्मि चाप्यहम्‌ । 
अहमेवेश्वरी भूला टयोः सम्वन्धमादधे ॥ १० ॥ 
निर्गुणस्य स्वरूपस्य प्रणवो वाचकोऽरिति मे । 
महावाक्यसमूहाश्च सन्ति तस्यैव बाचकाः ॥ ११ ॥ 
वीजमन्त्रास्तु ये विज्ञाः ! शाखापल्वितास्तथा । 

मन्त्रा नानाविधास्सन्ति निगमागमगोचराः ॥ १२॥ 
सगुणस्य स्वरूपस्य ते सर्वे वाचका मम । 
नात्र सन्देहेशोऽपि विद्यते विवुधपभा। ! ॥ १३ ॥ 
नास्ति भेदो यतो देवा! ! वाच्यवाचकयोरतः । 
स्वेषां छछु मन्त्राणां नास्ति भेदो मया सह ॥ १४ ॥ 
अस्त्येका मे क्रियाशक्तिङ्गीनशक्तिस्तथाऽपरा । 
आश्याँ द्विया बिभक्तास्ति मच्छत्तिवें मधानतः ॥ १५ ॥ 
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महादेवी बोली ॥ ८ || 

हे देवतागण ! मन्त्रशक्ति में ही हूं यह निश्चय हे क्यौकि मेरी शक्ति 
चराचर विश्वमै व्याप्त है ॥ &॥ में ही कारणप्रह्म हूं और कार्य्यत्रह्म 
भी में ही हू और में ही ईश्वररूपिणी होकर दोनों का सम्वन्ध स्थापित 
करती है॥ प्रणव और महाचाक्यसमूह मेरे निर्गेण स्वरूपके.वाचक 
हैं ॥ ११ ५ विशो! हे देवश्रेष्ठो ! बीजमन्त्र तथा शाखापल्नवित नाना- 
प्रकारके वेदिक या अन्यशास्रीय मन्त्रसमूह मेरे सशुणखरूपके वाचक 
हैं; इसमें कुछ भी सन्देहका लेश नहीं है।१२-१३॥ हे देवगण! वाच्य 
और वाचकमे भेद नहीं होता है इसलिये सुझमे और इन' सब मन्तं 
में निश्चय ही भेद नहीं है॥४॥मेरी शक्ति प्रधानतःदो भागोंमें विभक्त 
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श्रीशक्तिगीता । ५९ 


मत्कारणस्वरूपे हि नियमेवावतिप्रते । 

नित्या शुद्धा सदा पूर्णा ज्ञानशक्तिन संशयः ॥.१६॥ 

द्वितीया या क्रियागक्तिविंचते मे मुरपभाः ! | 

सेतर प्रपञचरुपेतत्का्थब्रह्मजनन्यहो ॥ १७ ॥ 

श्ानशक्तेरतो ह्यस्ति प्रणणों वीजमदभुतम। - 

वाजमन्त्रासतथा नाना क्रियागक्तेन संशयः ॥ १८, ॥ 

काय्यै यत्र किसप्यास्तेञ्वव्य स्यात्तत्र कम्पनम्‌ । 

कम्पनञ्चापि यत्रास्ति तत्र शब्दो भवेद्ध्रुवम्‌ ॥ १९ ॥ 
` ज्ञाने तथेव यत्रास्ते भावस्ततरासत्यसेशयम्‌ । 

यत्र आवो भेे्ूनं तत्र रूप न संशय: ॥ २० ॥ 
_अस्लेतत्युनराचप्े श्र्यता सुसमाहितिः । 

यथा स्याम्मन्त्रधद्ान सम्यरागरो बुद्धिगोचरम्‌ ॥ २१ ॥ 

भागैराध्यालिकैयुक्ते रुपैनोनाबिधेरहप्‌ । 

विभ्राणा विग्रहान्नाना शन्दैनौनात्रिधैस्तया ॥ २२ ॥ 
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हे, एक ज्ञानशक्ति और दूसरी क्रियाशक्ति है ॥ १५ ॥ शानशक्ति मेरे 
कारणस्वरूपमे नित्य शुद्ध और सदापूर्णरुपसे सर्वदेव निःसन्देह ` 
अवस्थित है ॥१६॥ मेरी क्रियाशक्ति ही, जो दूसरी है, हे देवगण ! 
इस प्रपञ्चमय कोय्यंत्रह्मकी जननी अर्थात्‌ उत्पन्न करनेवाछी है 
॥१७॥ अतः ज्ञानशक्तिका अद्भुत बीज प्रणव है और तानां बीजमन्त्र 
क्रियाशक्तिके बीज है, इसमें सन्देह नहीं॥ १८॥ जहां कोई काय्यं हे, 
चहा कम्पन अवश्य है और जहां कम्पन है वहाँ शब्द अवश्य है; उसी 
प्रकार जहां तान है वहां निःसन्देह भाव है और जहां भाव है वहां 
रूपभी अवश्य है ॥१६-२० अस्तु, मे इसको पुनः कहती हूं सावधान 
होकर छुनो जिससे मन्त्रको विज्ञान आपलोगोको भलीभांति समभमे 
. आजाय ॥ २१॥ मैं आध्यात्मिक-मावयुक्त नानारुपोंसे नानाविग्रहों- 
को धारण करती हुदै और अधिदेव सम्बन्धयुक्त नानाशब्दोंसे , 
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६० श्रीशक्तिगीर्ता । 
अधिदैवत्वसम्माप्रनीनामन्त्रस्वरूपिणी । 
ददाम्यभ्युदयं शश्वत्‌ तथा निःभ्रेयसं ध्रवम्‌ ॥ २३ ॥ 
प्रणवो निरुणानाम्ये मन्त्राणामादिमोऽस्त्यतः । 
आस्ते प्रणवमाहात्म्यं सपमूदधम्यताङ्गतम । २४॥ 
अतो हि सच्चिदानन्द -स्वरूपोद्वावको मम । 

प्रणवो मम्त्रराजोऽस्ति मन्त्राणां सेतुरेव च ॥ २५ ॥ 
तथा नानाविधोपास्तेवीजमन्त्रा अनेकधा । 
स्योपासनाविकारेषु सर्वश्रेष्ठा न संशयः ॥ २६॥ 
अतोऽधिंदेवशब्दानां वेभवद्योतका मम । 

सगुणेष्वापि मन्त्रेषु वीजमन्त्रा खलूत्माः || २७ ॥ 
उत्पधन्ते यथा बीजादरक्षाः पञ्चाङ्गसयुताः । 
सम्बन्धो वीजमन्त्राणां मन्नैज्ञेयरतथाउखिलेः ॥ २८ ॥ , 
त्रझमन्त्रेपु सर्व्वं गायत्री भणवान्विता । , 

पूर्णा पश्चमिरस्त्यड्वैरतो5से मुक्तिदायिनी ॥ २९ ॥ 
अतश्च अह्मतेजांसि गायश्याराधनं विना । 


नाना अम्त्ररूप्िणी होकर अद्भुदूय और निःश्रेयस सर्वदा अवश्य 
प्रदान किया करती हुँ ॥ २२-२३ ॥ प्रणव निर्गण मन्त्रोका आदि है 
इसलिये प्रणबका माहात्म्य सर्वोपरि है और इसीकारण सञ्चिदानन्द 
स्वरूपका परियाचक प्रणव, सव मन्त्रीका राजा तथा सब मन्त्र- 
शक्तियोका सेतु है ॥ २९-२५ ॥ उसी प्रकार नाना उपासनाओके 
अनेक बीजमन्त्र उन२ उपासनाओके अधिकारमं सर्वश्रेष्ठ है यह 
निःसन्देह है ॥ २६॥ इस कारण अधिदेव शब्दोके सामर्थ्य-परिचायक 
बीजमन्त्र सगुणमन्त्रोम अति उत्तम हैं ॥ २७॥ जैसे बीजसे पञ्चाङ्ग 

युक्त वृक्ष उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार अन्य सब मन्त्रोके साथ बीज 

मन्त्रीका सम्बन्ध जानना उचित है ॥२८॥ सम्पूण ब्रह्ममन्त्रीमें प्रणवयुक्त 
गोयैत्रीमन्त्र पश्चाज्ञेसे पूण है इसी कारण यह मुक्तिदायिनी है॥२६॥ इस 


श्रीशक्तिगीता । ६१ 
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भनेयुव्रोझणाना न रक्षितानि कदाचन ॥ २० ॥ 
निःश्रेयसाप्तये नूनं गायत्री प्रणत्रान्विता। 
शुभदा च मुदाऽस्ति श्रुतिरेषा सनातनी ॥ ३१ ॥ 
अनेके सगुणा मन्त्रा नानावीजसमन्विताः । 
नानासिद्धिमदास्सन्ति नेकथाभ्युदयाप्तये ॥ ३२ ॥ 
मुख्यतो वाजमन्त्राणां भेदा अशे प्रकीचिताः । 
सामान्यतस्तु तद्भेदा अनेके सन्त्यनेकधा ॥ ३३ ॥ 
सत्यं वो वच्म्यहं देवा! ! प्रणवस्य गति! खलु । 
उच्चै सप्तोद्धवलोकेभ्यस्तथास्ते पञ्चकोपतः ॥ १४ ॥ 
गतिश्च वीजमन्त्रणां पठलोकातरधि धुवम्‌ । 
किन्तु ते प्रणबोपेनाः केवल्याभ्युदयम्रदाः ॥ ३५ ॥ 
सामान्यतो हि मन्त्राणां से दे समुदाहृते । 
एका च शस्ररुपाञस्त द्वितीयाऽस्नस्तरूपिणी ॥ २% 

` पतद्वेदद्य जातं प्रयोगस्य प्रमेदतः 
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लिये गायत्रीको आरार्धनाके चिना व्राह्मणोका ब्रह्मते सुरक्षित कदापि 
नहीं रह सकता ॥२०॥ नि.श्रेयस प्राप्तिके लिये प्रणवयुक्त गायत्रीमन्त्र 
परमदक्ष और मंगलकर है यही सनातन श्रति है॥३१॥ नाना प्रकारकी 
अद्भुदयप्राप्तिके लिये नानां चीजयुक्त नाना सगुण मन्त्र नाना प्रका 
रकी सिद्धि देनेवाले हैं॥३०॥ यो तो वीजमन्त्रोके अनेक प्रकारके अनेक 
भेद हैं परन्तु प्रधानतः वीजमन्त्रके आठ भेद हैं ॥ ३३ ॥ हे देवगण !- 
मै तुमसे सत्य कहती हुँ कि प्रणबकी गति पञ्चकोष और सप्त उद्ध 
लोकसे भी परे तक हे ॥ ३४॥ परन्तु वौजमन्त्रौकी गति पष्ठलोक 
पय्यैन्त हे ; तथापि प्रणवयुक्त बीजमन्त्र अभ्युदय और निःश्रेयस, 
दोनोके देनेवाले है॥ ३५ ॥ मन्त्रो की साधारणतः दो संज्ञा होती हैं 
एक शस्र और दूसरा अछा ॥ ३६॥ प्रयोगके भेदसे ही ये दो भेद 


“६२ ` श्री्षक्तिगीता । 
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देवसान्निध्यसम्पाप्तिनूनमेकेन जोयते ॥ ३७॥ , 
` आधिदेविककार्य्यस्य साधनेऽन्येन सत्वरम्‌ । ` 

सोकर्य्यमुपजायेत नियमोऽयं सनातनः ॥ ३८ ॥ 

हेतुत्बै बहते नूनं भेदयोरनयोद्रेयो; । 

साकाम्यश्वापि नेष्काम्यं साधकानां सुरोत्तमाः ¦ ॥ ३९ ॥ 

मन्त्रशक्तयेव भो देवाः ! प्ितरस्समुपस्थिता; । 

अन्नेः श्राद्धे खधाकारे दततस्तृप्यन्ति मानवेः ॥ ४० ॥ 

यूयञ्च मन्तरशक्त्येव प्रोद्युड्डश्वे सततं सुराः !। = 

यज्ञसम्बद्धिताः सन्तो विधातुं विश्वमज्भलम || ४१ ||. 

„ ऋषयो व्रहायनैश्व भतन्तो देवयज्ञतः । . 

सम्बद्धिताः परं श्रेयो लभन्ते मापयान्ति च ॥ ४२ ॥ 

प्रयुज्यन्ते यदा मन्त्राः सहेव कम्मणा तदा । 

ददत्पू्धवगाते नूनं काम्मिभ्यो नात्र संशयः ॥ ४३ ॥ 

यदा मन्त्राः प्रयुज्यन्ते मद्दक्तिसहितास्थहो । . 

नयन्ति मम सान्निध्यं तदा भक्तानं हिं मत्मियांन ॥ ४४ ॥ 
उत्पन्न हुए हैं । एकके द्वारा देवताओंकी सान्निध्यप्रा्ति और दूसरेके 
ड्वाराअघिदैँव कार्य्य करानेमे शीघ्र सुगमता होती है यह नियम सनातन 
है॥३७-३८।हे देवश्रेष्ठो! इन दोनों भेदामै भी साधकोकी सकामता तथा 
निष्कामताही कारण है ॥३&॥ हे देवगण ! मन्त्रक्रेही बळसे पितृगण 
समुपस्थित होकर स्वधाकार श्राद्धमे मजुष्यीके द्वारा दिये अन्नोसे तृप्ति 
प्राप्त करते हैं ॥ ४० ॥ हे देवगण.! सत्नृही'की शक्तिद्वारा तुमढीग 
यशसे.सम्वर्दित होकर जगतूके कल्याणमे सदा तत्पर होते हो ॥४१॥ 
मन्त्रकी शक्तिद्वारा ्रहमयशौसे ऋषिगण और देवयक्षोसे आपलोग 
सम्वद्धित होकर परस्पर परमश्रेय लास करते हो और कराते हो 
॥ ४२ ॥ मन्न जब कर्स्मके 'साथ प्रयुक्त होते हैँ तब कम्मियोको 
अवश्य उद्धवंगति प्रदान करते हैं इसमें सन्देह नहीं और जव मन्त्र 
मेरी भक्तिके साथ.प्रयुक्त होते हैं तब मेरे प्रिय भक्तोको मेरा सान्निध्य 


यदा मन्त्रास्तु चेतन्यमापुवन्तो दिवोकस। !। 

| सद्ोपास्यस्वरुपेहि यान्ति तादात्म्यमदभृतम्‌ ॥ ४५ ॥ 
तदेव मन्त्ररुपाभ्यां साद्ध चित्त विलीयते । 
मन्ना एव प्रसच्छान्त तदा निःश्रेयसं पदम्‌ ॥ ४६ ॥ 


सब्य ते ब्रहममन्त्रोधा; परत्नं मुक्तिदायकाः । 
मन्त्राथानां यतां मन्त्रः साद साक्षात्तदातता ॥ ५७ ॥ 
साहाव्याद्रह्ममन्तराणां जीवान्तःकरणं श्रवम्‌ | 
्रहमसायुज्यमाप्रोति स्वरुप प्राप्य निलम ॥ ४८ ॥ 
्रहममन्त्रेपु मून्यो मन्तरोऽस्यातत्सदारमकः । 

अतो मे ज्ञानिनो भक्ताः सर्वकर्म्मफले मयि ॥ ४९ ॥ 
कपनोऽपयितुं सम्यङ्ममन्तरेणानेन निरः ! । 
ममोपासितिक्षणे नृनं सान्निधयश्चापतुमीकषते ॥ ०० ॥ 
समत्र सर्वदा ज्ञान-इष्टया च सर्वथा मयि । 

नुञ्जानाः स्थातुमात्माने क्षमन्ते मत्परायणाः ॥ ५१ ॥ ˆ 
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प्रात कराते हे! ४३-४४ ॥ और हे देवगण ! जब मन्त्र चैतम्यको प्राप्त 
होकर उपाथरूपके साथ पकाकारभावमें परिणत होजाते हैं तो उस 
समय मन्त्र और रूपके साथ मनका विलय आपसे आप होजाता है 
तब मन्त्रही निःश्रेयस पद प्रदान करते हैं॥ ५५-४६ ॥ ब्रह्ममन्त्रसमूह 
प्रयन्त मुक्तिप्रद हे क्लोकि मन्तरसे मन्त्राथेकी साक्षात्‌ तादान्म्यता है। 
ब्रह्ममन्वकी सहायतासे जीवका अन्तःकरण निर्मल स्वस्वरूपफो 
प्राप्त करके व्रहासायुज्यको प्राप्त करता है.॥ ४७-४८ | ब्रहमंत्रोमे 
औतत्सत्‌ मन्त्र स्चेशिरोमणि दै इसी कारण हे देवगण! इस भंनके 
। द्वारा मेरे धानी भक्तगण सब कम्मफल सुभे अच्छी तरह श्रपण 
करसकी है और उपासनाके समय मेरा सान्निध्य प्राप्त करसक्ते है ` 
॥४६-५०॥ और शानरष्टिसे सब समय सब शातोमें सर्वथा अपनेको 
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ओंतत्सदातमके ब्रह्म-मन्त्रे मन्त्रशिरोमणो । 
तेरुणां सबचिदानन्द-कलानामस्ति पूर्णता ॥ ५२ ॥ 
प्रमाध्यात्माधिदेवाधिभूतत्रिरुपवाचकः । 
परशस्तो मन्त्रराजो$यं सर्वकल्याणकारक! ॥ ५३ ॥ 
उपास्तिज्ञानवर्म्माख्यैस्रिकाण्डेविश्रुता श्रुति; । 
तत्र सवत्र साफल्यं पूर्ण दातुं स चाईति-॥ ५४ ॥ 
इदानीं ख़ साफल्यं ब्रह्मचक्रे यदाप्लुत । 
तत्फरं वित्त भो देवाः ! मन्त्रसिद्धि केवलम्‌ ॥ ५५ ॥ 
किस्विधेष्धापि चकेपु पूर्णसाफरयलव्धये । 
मन्त्राणां सिद्धिरचास्ति वलवद्‌ कारणं यतः ॥ ५६ ॥ 
कापि चक्रेऽथवा पीठे देवाविर्भावदरीने । 
मनत्रसिद्विवलादेव जायेते सुरसत्तमाः ! ॥ ५७॥ ' 
्राणेरुतपद्यते पीठं भवेदयदेवतासनम्‌ । 


‘| 
मुझमें ही युक्त करके रहसक्ते हैं॥५१॥ इस ओंतत्सदात्मक मत्य-, 
शिरोमणि ब्रह्ममन्त्रमे मेरी चित्‌ कला, सेत्‌ कला भोर आनन्दकला 
तीनौकी पूर्णता.विद्यमान है॥५२॥ यह श्रेष्ट भन्त्रराज मेरे अध्यात्म 
अधिदेव और अधिभूतरूपत्रयका वाचक है और सर्चकल्याणकारी 
हे ॥ ५३ ॥ क्मकाएड उपासनाकाएड और ज्ञानकाएड, वेद 
इन तीनौसे विख्यात है, यह मंत्र इन तीनों काण्डौमै पूण 
सफलता देने योग्य है ॥ '५४ ॥ हे देचतागण ! तुमलोगोने अभी 
ब्रह्मचक्रम जो सफलता प्राप्तकी है वह केवळ मंत्रसिद्धिके फलसे ही 
की है सो जानो ॥ ५५ ॥ क्योंकि किसी प्रकांरके भी चक्तमे पूर्ण 
सफलंता पसि करने केलिये मन्त्रसिद्धि ही प्रबल कारण है ॥ ५६॥ 
हे देवश्रेष्ठी ! किसी चक्रमे देवताका आविर्भाव तथा दर्शन अथवा 
किसी पीठमे देवताक़ा आविभाव तथा दर्शन मन्भसिद्धिके बलसे 
ही हुआ करता है ॥५७॥ प्राएके द्वारा पीठोत्पत्ति होकर वह 
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श्रीशक्तिगीता । ६५ 


प्राणिरेतेप्चके पाकप्यने5पीएदेवताः ॥ ५८ || 
सन्ति प्राणा मनोनिध्ना मन्त्राधीने मनो धुवम । ` 
तस्मास्िद्ध्यैतर मन्त्राणां पीठे चक्रेञ्यवा छौ ॥ ५९ ॥ 
वलाद्क्तेरटिम्नो मे भक्तानाममलात्मनाम । 
आविर्मवाम्यह देवा! ! देव्यो वा मट्रिभूतयः ॥९०॥ 
साधकानां तयोयीवानविकारो भवेदिह । 

मादृभेतरति मच्छक्तिस्तावत्थेव न संशयः ॥ ६१ ॥ 
किन्तु तत्रास्ति भो देवाः ! मन्त्रो मे मूलकारणम्‌ । 
अमके यतःच स्यादज्ञानमवरकम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अविद्यामन्दिरं तद्गःपीठः प्रेतालयों भवेत्‌ । 
माद्दाय्यादेव मन्त्राणां पीठे सिद्धिमेबेदतः ॥ ६३ ॥ 
आवि्भावस्य मच्छक्तेऽचक्रेऽदोपस्य कारणम्‌ । 
स्यानन्तरस्तद्वलेनापि जड़े चेतस्यमुद्गेत ॥ ६४ ॥ 
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देवताका शरासन घनता है और प्राणुके द्वारा ही अभिलपित चक्रमे 
अभिलपित देवताका आकर्षण हुआ करता हे ॥ ५८॥ प्राण मनके 
अधीन है और अवश्यही मन मन्त्रके अधीन है इसी कारण मन्त्रसिद्धि 
वाराही में अथवा मेरी..देची विभूतियां पवित्र चक्रम अथवा 
पीठम शुद्धान्तःकरण भक्तकी भक्तिकी इढ़ता के ,वलसे अविर्भूत 
हुआ करती हैं ॥ १६-६० ॥ चक्रका अथवा पीठका साधक जिस 
अधिकारका,दोता है उसी अधिकारकी मेरी शक्ति उसमें अकट 
हुआ करती है इसमें सन्देद नहीं;॥ ६१ ॥ परन्तु है देवगण! इसमें 
«सफलताका मूलकारण मन्त्र ही हे क्योंकि अमंत्रक चकर अज्ञानप्रवर्तक 
और श्रविद्याका आलय है और अमंत्रक पीठ प्रेतका निलय बन 
जाता है इस कारण मंत्रकी सहायतासे ही पीठकी, सफलता होती 
है ॥ ६२-६३ ॥ चक्रमे मेरी शक्तिके दोपरहित, आविर्मावका कारण 
मन्त्र है। मंत्रके. बलसे जड्मै भी चेतंनशक्ति, उत्पन्न हो. सक्ती 
& : 


६६ __ श्रीशक्तिगीता । 
ूत्तियन्त्रादिदेशेषु दिव्येषु मन्त्रसाधनात्‌ । 
 आविभांबो हि पीठस्य यथा देवासनस्य ह ॥ ९५ ॥ 
अनासन्यपि मन्त्राणां बलादात्मा भरकाशते । 
साधनाच्छतरदेहेषु चेतन्यं जायते यथा ॥ ६६ ॥ 
देवी शक्तिजेडेऽपीह मन्त्रशक्तिससुचयात। 
उत्पद्यते यथा देव्याः ्रयोगोऽस्त्राबले रणे ॥ ६७ ॥ 
"मन्त्राणां वलतो नूनं भवेत्कर्म्मविपव्येयः । 
प्रयोगो मोहनादीनां पण्णां हि कम्मेणां यथा ॥ ६८ ॥ 
बिचित्रै मन्त्रमाहात्म्यं किन्तावद्रर्णित भवेत । 
निरीक्ष्यते भवद्विहिं यदा मन्त्रवलाननु ॥ ६९ ॥ 
आकृप्यभ्वेऽध्वरे यूयं विश्वस्मित याज्ञिकत्रजेः । 
यज्ञेपूपस्थितास्सन्तो ग्रहणन्तो भागमात्मना ॥ ७० ॥ 
मन्वेदोतुश्र वाध्यले नरेभ्यः फलमीप्सितम्‌। 
मन्त्राणामस्ति माहात्म्यमवाइमनसगोचरम्‌ ॥ ७१ ॥ 
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है॥ ६४॥ जैसे मूर्ति और यन्त्रादि दिव्य देशमै मन्भसाधनसे देवा- 
सनरूपी पीठका आविर्भाव होता हे॥६५॥मंञ्रके वळसे अनात्मा में भी 
आत्माका विकाश हो जाता है, जैसे साधनकेद्वारा शवदेहमें चैत- 
न्याविर्भाव होता है॥६९॥ मन्त्रके वलसमूह से जड़मे भौ दैचीशक्ति 
उत्पन्न हो जाती है, जैसे युद्धमें देवी युद्धास्त्रोका प्रयोग ॥६७॥* 
मन्वके वलसे कम्मोका भी विपय्यय हो सकता है,जैसे मोहन आदि 
`षद्कम्मौका प्रयोग॥६म॥मन्त्रकी विचित्र महिमा कहांतक कही जाय, १ 
जव आपही देखते हो कि इस संसार में मंत्रके वलसे ही आपलोग 
यज्ञमें याशिकसमूहसे आकृष्ट किये जाते हो और मंत्रके वलसे ही 
आपलोगं यजञमें उपस्थित होकर स्वयं यज्ञभाग लेते हुए. मनुष्यौको . 
उनके इच्छा किये हुए फल देनेमें बाध्यं होते हो इसलिये मन्त्रोकी 


श्रीशक्तिगीता । ६७ 
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मनत्रहीनोऽस्ति यो यज्ञस्तामसः स उदाहृतः । 

फलं नोच्यते तस्मान्नीरसाद कातरोरिब ॥ ७२ ॥ 
योगोऽगभोऽरित निमन्त्र; सगर्भस्तु समन्त्रकः । 
'योगो5गर्भों न शक्नोति मुक्ति दाहुं कदाचन ॥ ७३ 
माड़ानड्रगभेदाभ्यां द्विविधो मन्त्र ईरितः । 

प्रणवो वीजमन्त्राञच निरङ्भास्तत्र कीतिताः ॥ ७४ ॥ 
तेभ्यव्चान्येऽखिला मन्त्राः साइझ हि ममुदाहृताः । 
निरङ्गा अनियुख्याः स्युः साङ्गा भावगरधानकाः ॥ ७० ॥ 
निरङ्गार्चित्तमाकप्टु मन्त्रा राज्येऽन्तरत्यळम । 
वहिवित्वभपभाचु साङ्गा मन्त्रा मनो श्रवम्‌ ॥ ७३ ॥ 
अन्तर्जगाति विऋ्रप्टु क्षमन्ते5तिशय मुरा! ! । 

अतो ट्रावेव मन्त्री स्तस्समानो शक्तिशाछिना ॥ ७७॥ 
साङ्गा हि कर्म्मकाण्डे ते नानास्वरगसमाश्रयात्‌। 
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महिमा मन और वाणीसे श्रतीत हे ॥ ६६-७१ ॥ मन्त्रहीन यक्ष ताम - 
सिक कहाता है जो नीरस वृक्तके समान होनेसे फळ उत्पन्न करनेमें 
असमर्थ हे॥७२॥ मन्त्रहीन योग अगर्भयोग कहाता हे और समन्त्रक 
योग सगर्भ कहाता है। अगर्भयोग मुक्ति प्रदान करनेमे कमी समर्थ 
नहीं है॥ ७३॥ मन्त्रके दो भेद हैं, यथा-निरवग्रवमंत्र और सावयव 
मन्त्र। प्रणव और वीजमन्त्र निरवयव मन्त्र हैँ ओर श्रन्यान्य सब मंत्र 
सावयव मंत्र कहे गये हैं । निरचयच मंत्र ध्वनिप्रधान और सावयव 
मंत्र भावप्रधान होते हैं॥०४-७५॥हे देवतागण ! निरवयव मंत्र ग्रस्तः- 
करणको अन्तर्‌राज्यमै आकर्षण करनेमे अधिक समर्थ हैं. और 
सावयव मंत्र बहिजंगतसे अन्तर्जगत्‌ में मनको विकर्षण करनेमे अ- 
' चिक समर्थ है इस कारण दोनो मन्त्र हौ समानरुपसे शक्तिशाली 
हैं ॥ ७६-७७॥ हे देवतागण | कर्मकारडम सावयव मन्त्र भी विभिन्‍न 


रौँ 


१८ ` श्रीशक्तिगीता । 
शक्तीनीनाविधा नूनं लभन्ते त्रिदिवोकसः ! ॥ ७८ ॥ 
यथा भवत्सु चत्वारो वर्णा आय्यगणेष्वपि । 
तथैवास्ते च मन्त्रेपु देवाः ! वर्णचतुप्रयम्‌ ॥ ७९ || 
ब्राह्मणा वैदिका मन्त्रास्तान्त्रिकाः क्षत्रियाः स्मृताः । 
मिश्रमन्त्रास्तथा वैव्याः बट्टा उक्तास्तु लौकिकाः ॥ ८। 
केवल्यं वैदिका मन्त्रास्तान्त्रिकाः पारठोकिकम । 
ददत्यभ्युदयं शरेष्ठं मिश्रमन्त्राच बाञ्छितम्‌॥ ८१॥ 
लोकिका लौकिकीं वाथां मन्त्रा हि नाशयन्त्यलम्‌ । 
प्रादुरास्ते यतः पू प्रणवस्तदनन्तरम्‌ ॥ ८२ ॥ 
ष्टिः शब्दमयी सर्वा जायते विबुधर्पभाः ! । 
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मन्त्री एवासते संष्टेहेंतवो5ता लयस्य च ॥ ८३॥ ` 
प्रणव! सबैवेदानामादिमो नात्र सेशयः । 

सष्टयादौ तत्समुपत्तेस्तपाञ्च प्रभवो$स्त्यसा ॥ ८४ ॥ 
देवाः ! बणीत्मकस्यास्य पणवस्याश्रयेण बै । _ 
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स्वरोके आश्रयसे विभिन्न प्रकारको शक्तिको अवश्यही प्राप्त होते 
है॥ ७८ ॥हे देवगण! जिस प्रकार आप लोगोमे और आय्यंगणमै भी 
चार चण हे उसी प्रकार मन्त्र भी चारजातिके होते हैं ॥ ७० ॥ वैदिक 
मन्त्र ब्राह्मण, तान्थिक मन्त्र क्षत्रिय, मिश्रमंत्र वैश्य और लौकिक 
मन्त्र शूद्र कहाते हैं ॥ ८०॥ वैदिक मंत्र मुक्तिप्रद, तान्त्रिक मंत्र श्रेष्ट 
पारलौकिक अश्युद्यप्रद, मिश्रमंत्र कामनाप्रद और लौकिक मंत्र 
लौकिक वाधाओको भलीभांति नाश करते हैं । हे देवगण ! मंत्र ही 
जगत्‌-उत्पत्तिके कारण और मंत्रही जगत्‌ के विलय के कारण हैं 
क्योंकि प्रथम प्रणव प्रकट होता है तद्नन्तर शब्दमयी सव सृष्टिप्रकट 
होती है और वेदका आदि प्रणवही है और सष्टिके आदिमिं उत्पन्न ° 
` होनेसे यह वेदोकां उत्पत्तिका स्थान भी है ॥ ८१-८४ ॥ हे देवगण ! 


, श्रीशक्तिगीता । ६९ 
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ओकारमधिकृत्याश योगी 'अन्यात्मकं मम ॥ ८५ ॥ 
संत्यलेकावधि प्राप्तुं शक्नुयात्‌ कोऽत्र संशयः । 
कर्म्मनिष्ठा महात्मानो योगनिष्ठास्तथामरा! | ॥ ८६ ॥ ` 
ओंकाराश्रयतो नूनं देवयानगति गताः । 

यस्मान्न पुनराद्तत्तिस्त लोकं प्राप्तुमीशते || ८७ ॥ 
` भावातीतस्वरूपान्मे युगपत्सम्मकद्य नै । 

त्रिभावात्मक ओंकारो भान्रश्च भात्रमप्यहो ॥ ८८ ॥ 
दुष्ट शब्दमर्यी कुता प्रपञ्चं सुजतो ननु । 

सुहराद्या क्रिया मेऽतो मन्त्राधीनाऽस्ति सर्वथा ॥ ८९ ॥ 

जीवानामेहिके नूनं तेये पारलौकिक । 

सर्वथाऽभ्युढये देवाः ! मन्त्रास्सन्ति सहायकाः ॥ ९० ॥ 

₹ञ्यमपश्चपुञ्ञेन सृप्रेरस्या लयक्षणे । 

.शब्दजाते तथा शब्दैर्न हि मणवेऽसिलैः ॥ ९१ ॥ 
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वर्णात्मक प्रणवके आश्रयसे ध्वान्यात्मक ऑकारके' अधिकारको योगी 
प्रा करके शीघ्र सत्यलोक तक पहुंच सक्ता है इसमे क्या सन्देह है 
और कर्मनिष्ठ तथा थोगनिष्ठ महापुरुष ओकारके अवलम्बनसे ही 
देवयानकी गतिको प्राप्त होकर जिससे पुनरावृत्ति नहीं होती उस 
लोकको प्राप्त करते है ॥ ८५-८७॥ मेरे भावातीत स्वरूप से भाव 
और विभावात्मक आकार एक साथ ही प्रकट होकर भाव और शब्द- 
मंयी खि उत्पन्न करके दृश्यप्रपक्च प्रकट करते हें, इस कारण सृष्टि 

की आदि क्रिया सब्बंधा मंत्रके अधीन है ॥ ८८-८६ ॥ हे देवगण ! 
जीवोके ऐइलौकिक और पारलौकिक सथ प्रकारके अभ्युदयम मंत्र 
. ही सहायक हैं ॥ &० ॥ इस सृष्टिका विलय होते समय दृश्य प्रपञ्च 

समूह शब्द्समूहमें और सय शाब्द प्रणवे और संव भावराशि 


७० ' श्रीशक्तिगीता | ' 


भावेड्येते भावजातैनियतं परिणम्यते । 
` न कतेव्योऽत्र सन्देहो युष्माभिः खल कञ्चन ॥ ९२ ॥ „ 
आदावन्ते च मन्त्रा मे विञ्वसजिनकम्मणः । 
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सन्त्यतश्चेतना मन्त्रा जड कम्मति निश्चितम्‌ ॥ ९३ ॥ 


इति श्रीशक्तिगीतासूपनिपत्मु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
महादेवीदेबसम्पादे मन्त्रशक्तिविज्ञानयोगवर्णनं 
नाम चतुरथोऽश्यायः । 


अद्वेतमाचम निश्चयही परिणत होते हे, श्रापलोग इसमें कुछ 
सन्द ह न कर ॥६१-९२॥ इस कारण सृष्टि-उत्पादक कर्मका आदि 
और अन्त मंत्र ही है । यही कारण है कि कम्मं जड़ और मंत्र चेतन हैं 
यह निश्चय है॥ 8३ ॥ 


इस प्रकार भ्रीशक्तिगीतोपनिषदुके अह्मविद्यासस्वन्धी योगशास्त्र ' 
में महादेबीदेवसम्त्रादात्मक मंत्रशक्ति - विज्ञानयोग नामक 


चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ । 
\ 


_ श्रीशक्तिगीता । १ 


कम्मविज्ञानयोगवणनम्‌ । 


देवा ऊचुः ॥ १ ॥ 
चिन्मयि ! ज्ञानजननि ! कर्मासाक्षिस्वर्पिणि ! । 
दयातस्ते महादेवि ! दयापूरितमानसे ! ॥ २ ॥ 
गृहमाकर्ण्य मन्त्राणां रहस्यं परमादभुतम । 
विस्मयानन्दसन्दोहे निमग्नाः साम्प्रतं वयम्‌ || ३ ॥ 
व्याहतात्तन्मुखाब्जन मन्तरविज्ञानयोगतः । 
_अग्गासिप्म च नेवास्ति भेदो मन्तरेण ते सह ॥ ४ ॥ 
यद्भवत्या पुरा परोक्तं मन्त्रविज्ञानवर्णने । 
उत्पत्तिविलयस्थान मन्त्र एवास्ति कम्भणः ॥ ५ ॥ 
विज्ञानं कर्मणस्तस्य गहनायाश्र तहते। । 
रहस्यं श्रोतुमिच्छामो यथावजागदम्तिके ! ॥ ६ ॥ 
जगद्त्पादक कम्म कथमुत्पधते शिवे | । 
तच्छक्तिम्वा बिलाप्यतुं जीवा भुक्तिमलं कथम ॥ ७ ॥ 
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देवतागण बोले ॥ १ ॥ 

हे झानजननी ! हे कर्मकी साक्तिस्वरूपिणी! हे चिन्मयी ! हे दयापू- 
रितमानसे ! हे महादेवि ! इस समय मन्त्रका गूढ अपूर्व रहस्य हम 
सुनकर चकित और आनन्दित हुए है ॥ २-2 ॥ और आपके 
मुखारविन्दसे कहे हुए मन्त्रचिज्ञान योगसे यह हमारे अनुभवमें 
आगया है कि आपमे और मन्त्रमे कोई भी भेद नहीं है॥ ४ ॥ पहले 
मन्त्रविज्ञानवर्णेनमे आपने जो कहा कि मन्त्रही कर्मका उत्पत्ति और 
, विलय स्थान है ॥ ५॥ हे जगन्माता ! उस कम्मंका विज्ञान और उस 
` कर्म्मकी गहनगतिका यथार्थ.रहस्य सुननेकी हमारी बड़ी इच्छा हे॥६॥ 
जणदुत्पाद्क कम्म कैसे उत्पन्न होताहै और हे शिवे ! केसे उसकी 


७२ श्रीशक्तिगीता । 
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साग्रहं ज्ञातुमिच्छामो वयमेतन्महेखरि ! । 

विज्ञाप्य क्म्मतिज्ञानं व्यासतोऽतुग्रहाण नः ॥ ८ ॥ 
भहादेव्युवाच ॥ ९, ॥ : 

मंमेवारित स्वरूपं हि कर्म्म पीयूपपायिनः ! । 

वेदा बदन्ति कम्मीरित त्रह्मसारूप्यभागिति ॥ १० ॥ 

सब्बट्रेतमपञ्चोड्यै कम्मीभीनोऽस्त्यसंशयम । 

आव्रह्मस्तम्बपर्य्यन्त दृञ्यजञातमथाखिलम्‌ || ११ ॥ 

त्रह्माण्डान्तगतं सर्व्य बहते कर्म्मनिष्नताम । 

अव्यक्ताया दशायाश्र देवाः ¦ व्यक्तदशोड़वे ॥ १९ ॥ 

कसब कारणं वित्त कम्मीयत्तमतो5खिलम्‌ । 

अतः कर्म्माधिकारोशसित सर्वमूदन्यताश्रित; ॥ १३ ॥ 

अह ममेतिवदभदों यथा नास्ति दिवोकसः ! । 

मन्मच्छक्ष्योस्तथा कर्म्म-मच्छक्तचोर्नास्ति भिन्नता ॥ १४ ॥ 
देवा! ! उद्घावर्क सत्त्व-तमसोः कम्भ कथ्यते । 


जनाका 
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शक्तिका नाश करके जीव मुक्त होसक्ते हैं ॥ ७॥ यह जाननेकी 
हमारी बड़ी इच्छा है अतः हे महेश्वरि ! कम्मंका विस्तारित ज्ञान 
हमें बातकर रूतकृत्य कीजिये ॥ ८ ॥ 


महादेवी बोली ॥ ९ ॥ 

हे देवतागण ! कर्मे मेरा ही स्वरूप है। कम्म ब्रह्मरूप है 
ऐसा चेद्‌ कहते हैं ॥ १०॥ समस्त देतप्रपश्न और आत्रह्मस्तम्ग्रप- 
यन्त समस्त दृश्यसमूह निः सन्देह कर्माधीन है॥११ ॥ ब्रह्माएडान्तर्ग- 
त सबही वस्तु कम्मेके अधीन हैं । हे-देवगण ! अव्यक्त दशासे व्यक्त 
होनेमे कम्मेही कारण है कर्म्मही -के अधीन सब कुछ है इसलिये 
कम्मका अधिकार सर्वोपरि है ॥ १२-१३॥ हे देवगण ! जैसे 
मुभमे और मेरी शक्तिमें 'अहं ममेतिवतः मेद नहीं हे; उसी प्रकार > 
मेरी शक्ति और कर्म्ममें सेद नहीं हे ॥ १४॥ हे देवगण ! कर्म्मही 


श्रीशक्तिगीता । ७३ 


धर्म्मेः सरवंप्रधानत्वादधर्मास्तद्रिपर्य्ययाद ॥. १५ ॥ 
गू रहस्य धर्मस्याइधरम्मस्याप्येतदेव हि। . 
जेवैशसहजार्याभिस्त्रधा कम्म विभियते ॥ १६॥ . 
आश्रित्य सहज कमी भुंबनानि चतुर्दश । 

जायन्ते च विराट्राष्टि) जड़मस्थावरात्मिका ॥ १७ ॥ 
देवासुराधिकारेण द्विविधेन समन्वितम्‌ २ 
सञ्जुएं नेकबैचित्येभूतसहैश्वतुर्षिषिः ॥ १८ ॥ 
सहजाख्यञ्च कमेव ब्रह्माण्ड सजते सुराः !।' ` 
कर्माभूमर्त्यलोक हि नवं कम्मै दिवौकसः ! ॥ १९ ॥ 
विविधानधिकारांश्च मानताना यथायथस्‌। | 
सर्नरकादिकात भोगछोकांश्च सजते पुनः ॥ २० ॥ 
मन्निध्ने सहजं कम्म जेब जानीत जीवसात । ' 
जीवाः सन्ति पराधीनाः सहजे कम्मीणि स्वतः॥ २१ ॥ 
जैबे खाधीनतां यान्ति जीवाः कर्म्मणि निर्जरा! ! । 
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सत्त्व और तमका उद्धाचक होनेसे सत्तप्रधानतासे धर्म और तमः- 
प्रधानतासे श्रधर्म कहाता है॥ १४॥ धर्म और अधर्मका यही 
यूढ रहस्य है। कर्म साधारणतः 'जैव ऐश और सहज' रूपसे तीन 
भेदोमे विभक्त है ॥ १६॥ चतुर्दश भुवन और उनमें स्थावरजंगमात्मक 
विराट्‌ सृष्टिका प्रकट होना सहज कम्मैके अधीन हे ॥ १७॥ सहज 
कर्म्मही चतुर्विध भूतसङ्घ और देवाखुररूपी द्विविध अधिकारसहित 
अनन्त वैचित्र्यपूर्ण घ्रह्मारंडकी सृष्टि करता है। पुनः हे देवगण! जैव 
कर्मके द्वाराही कर्म्मभूमि मलुष्यलोक, मजुथ्योके यथायोग्य विविध 
अधिकार .और स्वर्गगरकादि भोगलोककी सृष्टि हुआ करती है 
॥ १८-२० सहज कम्मे मेरे अधीन और जैवकर्म्म जीवोके अधीन 
हें सो जानो। सहज-कर्मा में जीव स्वतः पराघीन.हें और दे देवगण! 
१० 


3 


७३ श्रीशक्तिगीता । 
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सन्त्यतो मानवाः सर्वे पुण्यपापाविकारिणः ॥ २२ ॥' 
` आभ्यां विचित्रोवेदमेशं कम्म किमप्यह्ो । 
साहाय्यमुभयोरेव कम्मेतत कुरते किल ॥ २३ ॥ , 
केवलं मम कर्मेतदवतारेपु जायते । 
देवाः ! ममावताराणां भेदानैकानियोधत ॥ २४ ॥ 
आध्यात्मिकाधिदेवाधिभूतशाक्तियुतास्त्रयः । 
शत्तिद्रयेन सञ्ुष्टो युक्तः शक्तित्रयेण च ॥ २५ ॥ 
एवं पञ्चविधा शैया अवतारास्तथेव च । 
अंशावेशावतारौ हि तथा. पूणीवतारकः ॥ २६ ॥ 
एवं वहुविधाससन्ति हवतारा दिवौकसः ! । 
एते सर्व्ये माप्नुवन्ति निघ्नतांमेशकम्मेणः ॥ २७ ॥ 
दैवी शक्ति पराभूय प्रभवत्यामुरी यदा । 
अप्यज्ञानं जगत्यत्र ज्ञानज्योतिरविलुम्पति ॥ २८ ॥ 
असाधवो यदा साधून छिइ्नन्ति सहसा मुरा! ! । 
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जेव कर्म्ममे जीव स्वाधीन हैं इस कारण सव मनुष्य पाप पुण्यके 
भोगके अधिकारी होते हैँ ॥ २१-२२॥ इन दोनों के अतिरिक्त ऐश 
क्म कुछ विचिभही है। ऐश कर्म्म उभयसद्दायक हे और वह 
कर्म्म केवल मेरे अवतारोमे ही प्रकट: होता है । हे देवगण ! मेरे 
अचतारोके अनेक भेद जानो ॥ २३-२४ ॥ मेरे अध्यात्मशक्तियुक्त, 
श्रधिदेषशक्तियुक्त, अधिभूतशक्तियुक्त, इनमें से दो शक्तियुक्त और 
इनमेंसे तीन शक्तियोसे युक्त अवतार, इस प्रकारसे पांच प्रकारके 
अवतार जानने चाहिये और अंशावतार, आवेशावलार और पूर्णा- 
चतार, हे देवगण ! इस प्रकार से मेरे अवतारोके अनेक भेद हे । 
ये सब पेश कर्सके अधीन हैं ॥२१-२७॥ जव जव दैवी शक्तिको , 
परास्त करके आसुरी शक्ति प्रबळ होती है, जब संसार में क्षानको “ 
आच्न् करके अध्वान भवतो होजाता है, दे देवगण | जब असाधुगण - 


श्रीशक्तिगीता । ७५ 
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धर्मग्लानिरधम्मेस्य दृद्ध्या च जायते यदा ॥ २९ ॥ 
जायन्ते तु यदा मर्त्या मां विस्मृत्य निरन्तरम्‌ । 
विषयासक्तचेतस्का इन्द्रियासक्तिजेलुपाः || ३० ॥ 
जीवानां श॑ तदा कर्तुमवतीणी भवाम्यहम्‌। , 
सुराः ! समष्टिस्त्ारो हेतुरेवा5भ विद्यते ॥ २१ ॥ 
वीजश्च कम्भणो तेये संस्कारो मात्र संशयः । .. 
मम प्रभावतो देवाः ! व्यष्टिसष्रिसमुद्रवे ॥ ३२॥ 
चिज्इग्रन्थिसम्बन्थाजीवभावः प्रकाशते । 

स्थानं तदेव संस्कार- समुत्पत्तेबिदुबुधाः ॥ ३३ ॥ 
मृष्टे; संस्कार एवासि कारणं मूलमुत्तमम्‌ । 
्राकृतोऽपराकृतश्चैव सरकारों द्रिविधो मतः ॥ २४ ॥ 
स्वाभाविक हि मो देवाः ! पराकृतः कथ्यते बुधै । 
अस्ता माविकसंस्कारस्तथाऽप्राकृत उच्यते ॥ ३० ॥ 
स्वाभाविको$स्त संस्कारस्तत्र मोक्षस्य कारणम्‌ । 
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साधुआको सहसा क्लेश पहुंचाने लगते है, जव श्रधम्म बढ़ने से 
धम्मकी ग्लानि होने लगती है और जव मनुयगण मुझको भूलकर 
विषयोन्मत्त और इन्द्रियपरायण हो जाते है तव जीवों के कल्याण 
करने के लिये में अवतीर्ण होती हूँ हे देवगण ! समष्टि संस्कार ही 
इसमें कारण है ॥ २८-३१ ॥ कर्म्मका बीज संस्कोर जानो, इसमें 
सन्देह नही । हे देवगण ! मेरे प्रभावले व्यष्टिसु्टि होते समय 
चित्‌ और जड़की ग्रन्थि वन्धकर जीवभावका प्राकट्य होता है वही 
संस्कार-उत्पत्तिका स्थान हे ऐसा विक्षगण समभते है ॥ २२-३३॥ 
संस्कार ही सृष्टिका प्रधान सूलकारण है संस्कार दो प्रकारका होता 
हँ पारत ओर अप्राइत। हे देवगण ! विशलोग प्राइतको स्वाभा 

विक और अप्राकृतको अखाभाविक कहते हैं। उनमें स्वाभाविक 

संस्कार मुक्तिका कारण और अस्वाभाविक संस्कार बन्धनक्रा 


ऽ श्रीशक्तिगीता । 
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अखाभाविकसंस्कारो निदानं वन्धनस्य च ॥ २६ ॥ 
स्थाभावषिको हि संस्कारखिधा शुद्धि मरयच्छति) , ` 
देवा; | षोडशभिः सम्यक्‌ कलाभिमें भकाञ्यते ॥ २७ ॥ 
मुक्तिमदोऽद्वितीयोऽपि सस्कार; प्राकृतो ध्रुवम्‌ । 
साहाय्यात्पोड्शानां मे कलानां कर्मापारगा; ॥ ३८ || 
कषयः श्रोतसंस्कारेः शद्ध पोइशसङ्ख्यकै;। › 
आर्य्यजतििशुद्धाया ररक्षुयैत्नतः खळु ॥ ३९ ॥ ' 
अस्वाभाविकसंस्कारा जीवान्‌ वध्नन्ति निश्चितम्‌ । 
अनन्तास्तस्य विद्या भेदा वन्धनहेतबः ॥ ४० ॥ ` 
स्वाभाबिकी यदा भूमिः सस्कारस्य प्रकाशते । 
यच्छन्त्यभ्युद्यं नृभ्यो दद्यान्पुक्तिमसौ क्रमाद ॥ ४१ ॥ 
एतावच्छतसंस्कार-रहर्यमवधार्य्यताम्‌ । 
द्या भवद्विरप्येषा श्रुतिदेवाः ! सनातनी ॥ ४२ ॥ 
सेस्कारेष्वहमेवास्मि वेदिकिप्वखिलेपहो । 
कारण होता है ॥३३-३६॥ खाभाविक संस्कार त्रिविध शुद्धि देते हैं। 
स्वाभाविक संस्कार अद्वितीय और मुक्तिप्रद होने पर भी हे देवगण ! 
वह मेरी पोडशकलाओ से भलीमांति निश्चय प्रकाशित होता हे 
मेरी पोडशकलाओको अवलम्बन करके कर्मके पारदर्शी ऋपियोने 
बैदिक षोडश संस्कारोंसे पचित्र आय्येज्ञातिको यलपूब्वेक शुद्ध रक्खा 
है॥२७-३&॥ अस्वाभाविक संस्कार जीबोको नियमित वांधाही करते हैं, 
उनके बन्धनकारक भेद अनन्त हैं ॥४०॥ खाभाविक संस्कारकी भूमि 
जव कट होती है तो बह करमशः मजुप्योको अभ्युदय प्रदान करती हुई 
अन्तमे सुक्ति देती है, हे देवतागण | आप लोग यही वैदिक संस्कारका 
रहस्य और सनातनी श्रुति समझे ॥ ४१-४२॥ सव बैदिक संस्कारों 


श्रीशक्तिगीतां । ७७ 


खसम्पूर्णकलास्पेरन्तून स्वाभिमुखं नये ॥ ४३ ॥ 
गर्भाधानं पुसवनं सीमन्तोन्नयने तथा । 
जातकर्म तथा नाम-करणञचान्प्राहनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
चूडोपनयने ब्रह्म-्रतं बेदव्रतं तथा । 
समावर्सनमुद्रादोऽमन्याधानं विवुधपभा; | ॥ ४५ ॥. 
दीक्षा महात्रतभान्त्यः सन्न्यासः पोइशो मतः। 
सेस्कारा वैदिका तेया उक्तपोडशनामकाः ॥ ४६ ॥ 
अन्ये च वृदिकाः समा्त्ताः पोराणास्तान्तरिकाश्च ये । 
एपु पोइगसंस्कारेपन्तर्मुक्ता भवन्ति ते ॥ ४७॥ 
प्रहत्ते रोधकास्तत्र संस्कारा अष्ट चादिमाः । 
आन्तिमा अष्ट विज्ेया निटत्तेः पोपकाश्च ते ॥ ४८ ॥ 
अतो विवेकसम्पत्नः सन्ग्यासी विमलाशयः । 
ज्ञानान्धिपारगो देवाः ! श्रद्धेयों भवतामपि ॥ ४९ ॥ 
पूर्ण प्रकाञ्य सन्न्यास संस्कारः प्राकृतो मम । 


क 
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भे में ही अपनी पूर्णकलारुपसे विद्यमान हूं अतः अपनी ओर म, 
घ्या को आकर्षित करती हूं ॥ ४३ ॥ उक्त पोडश वैदिक संस्कारोके 
हे देवतागण ! नाम ये हैं।- गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोभयन, जात- 
कमी, नामकरण, अन्नप्राशन, चौलकरण, उपनपन, ब्रहात्रत, वेदत, 
समावर्चन, उद्वाह, अज्याधान, दीत्ता, मामत और अन्तिम अर्थात्‌ 
सोलहचां सम्न्यांस है । श्रन्यान्य वैदिक, स्मार्त, पौराणिक और 
तान्त्रिक संस्कार इन्हीं सोलह संस्कारो के अन्तमुक्त है ॥ ४४-४७ ॥ 
उनमें प्रथम आठ संस्कार प्रवृत्तिरोधकं हैं और श्रन्तिम आठ 
, संस्कार निवृत्तिपोपक हैं ॥ ४८ ॥ इसी कारण हे देवतागण | विवेक- 
सम्पन्न विमलाशय र शानसमुद्र का पारगामी सरयाली आप 
लोगों का भी श्रद्धास्पद है ॥ ४९ ॥ मेरे स्वाभाविक संस्कार 


१ 


७८ श्रीशक्तिगीता । 
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हेतुं बहते मुक्तेमीनवानामसंशयम्‌ ॥ ५० ॥ 
स्वाभाविकोऽरिति संस्कारो मूले सहजकर्म्मणः । 

मूळे तथाऽस्ति जेवस्य संस्कारोऽपराकृतो मम ॥ ५१ । 
संस्कारो द्रिविधश्वास्ते मूल ऐशस्य कम्भणः ! 
जानीतैतद्रहस्य भोः श्रोतसेस्कारगोचरम्‌॥ ५२ ॥ . 
निखिला एव संस्काराः साधन्ता; सम्प्रकीर्शिता। । . 
अतो जीवमवाहेषस्मिननात्रन्तेअपि जन्तवः ॥ ५३ ॥ 
मुक्तिशीलास्तथोत्पत्ति-शालिनः सन्ति सर्वथा ) 
नेवात्र विस्मयः काय्यों भवाद्रेरयृतान्यसः ! ॥ ५४ ॥ 
आक्रेः सस्कारजन्येव मुक्तेरास्ते सहायैका । 

यतः संस्कारसंशुद्धे: कर्मश प्रजायते ॥ ५० ॥ 
कर्म्सथुद्धेस्ततो मुक्तिजीयते विमलात्मनाम्‌। . .. 
अतः संस्कारजां शुद्धिः जगु; केवल्यकारणम ॥ ५६ ' 
वीजमुत्पद्यते दक्षाद्र्षो बीजात्युंन! पुन; । | 
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का पूर्ण विकाश सन्यास, आश्रम में होकर मनुष्यो की मुक्ति 
का कारण अवश्य वन जाता है ॥ ५० ॥ सहज कर्म के मूल में 
स्वाभाविक. संस्कार, जैव कर्म के मूळ में अस्वाभाविक संस्कार 
और ऐश कम्म के मूल में उसय संस्कार विद्यमान हैं. यही औत 
संस्कारों का रहस्य जानो ॥५१-५२॥ सव संस्कार ही सादि 
सान्त हैं इसकारण जीवप्रवाह. अनादि अनन्त होने पर भी जीव. 
सब्बेधा उत्पत्ति और मुक्तिशील है, हे देवगण ! इसमें आप विस्मय 
न कर | ५३-५४ | सस्कारजन्य शुद्धि ही मुक्ति की सहायक है 
क्यौकिं संस्कारशुद्धि से कम्म को शुद्धि और कर्मशुद्धि से निर्मल .. 
चित्तवालो की मुक्ति. होती है इसलिये संस्कार शुद्धि को कैवल्य " 
का कारण कहते हैं ॥ ५५-५६॥ जिस प्रकार वीज से वृत्त और वृक्ष 


श्रीशक्तिगीता । ७९ 
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एवपुत्पद्यमानो तो वीजरक्षी निरन्तरम्‌ || ५७॥. 
याएक्रमानन्तभावेमुभो घोतयतो यथा । 
एवं दाषटिपवाहोऽयमना्न्तोऽस्ति निर्जराः ! ॥ ५८ ॥ 
यथा तु भळित वीजं नाइकुराय प्रकरपते । 
तथैव कामनानाशात खलु भर्जितत्रीजषव ॥ ५९ ॥ 
संस्कारा आपि जायन्ते सर्वथा मुक्तिदेतव! । 

« नात्र कश्चन सन्देहो विद्यतेडदितिनन्दनाः ! ॥ 5० ॥ 
गुणत्रयात्मिका देवा! ! विद्ये प्रकृतिर्मम । 
तस्याः स्पन्दादभूत्कम्मे सहजातमतोषसि तत्‌ ॥ ६१ ॥ 
संस्कारों वीजतुल्योअसि कर्म्माभाडूकुरसनिभम्‌] . 
अत्तो ने हि संस्कारे कम्मणः*सम्भव! कुतः || ६२ ॥ 
जन्यलालकतेः साक्षात्सहजं कर्म्मे कोबिदा! । 
उत्पत्तेरापे गोक्षस्य जीवानां कारणं विदुः ॥ ४३ ॥ 
प्रातिकूल्येन नैवन्तु जीवानां कम्म वन्धनम्‌ । 


५६ नीता 


से पुनः पुनः बीज होते हुए बीज और बत्त सष्टिकम की अनन्तता 
निरन्तर प्रकाशित करते है हे देवगण ! वैसेही सृष्टिप्रवाह अनादि 
अनन्त है ॥ ५७-५८ ॥ परन्तु भजित वीज जिस प्रकार श्रइरोत्यत्ति 
करने में असमर्थ है उसी प्रकार कामना के नाश हो जाने से संस्कार- 
समूह भी मजित वीज के सदश होकर ही सब्बंधा मुक्ति के कारण 
बन जाते हैं, है देवगण! इसमें कुछ सन्दे नहीं है ॥ ५8-६० ॥ 
मेरी प्रति त्रिगुणमयी होने के कारण और क्म प्रकरतिस्प्दन से 
उत्पन्न होने के कारण उसका सहजात है ॥ ६१ ॥ संस्कार और 
कमै बीज और अङ्कर संदश हैं इसलिये संस्कार नष्ट होने पर कर्म 
का होना कैसे सम्भव है॥६२॥ सहज कमै प्रकृति से साज्षात्‌ उत्पन्न 
होने के कारण जीयोत्पत्तिका भी कारण है और जीवमुक्तिविधायक, 
भी है इल यात को पण्डित लोग जानते दै॥ ९३॥ परतु जैव कमे 


८० श्रीञञक्तिगीता । 


यावज्मैवं न वे कम्भ संस्कारेवौदिकेः छमेः ॥ ६४ । 
पूर्ण शुद्ध सदाप्रोति दशां स्वाभाविकीं हिताम्‌ । 
तावन्नूनं भवेत्पूर्ण जीवकेवल्यवाधकम || ६५ ॥ 
धर्म्मस्य भारिका शक्तिस्तस्य चाभ्युदयम्रदः। ` 
क्रमः केवल्यदश्वेव सहजे प्राकृते शभे ॥ ६६ ॥ 
नियं जागत्ति संस्कारे प्राणिनां हितसाधके । 
विश्वकल्याणदे. निसे सर्वश्रेष्ठ मनोरमे ॥ ६७ ॥ 
संस्कारेप्वहमेंवारिम सम्बैपूक्तेपु सन्ततम्‌ । ` 
संस्थिता धम्मरुपेण निश्चितं विदुधर्षभाः ! ॥ ६८ । 
नारीजातौ तपोमूलः सतीधम्मः सनातनः । 

खयमेव हि सैस्कार-शुद्धि जनयते श्रवम्‌ ॥ ६९ ॥ 
ब्ीश्रमाख्यधर्म्मस्य मर्यादा नितरां तथा । 
चृजातात्रपि सस्कार - शुद्धि जनयतेतराम्‌ || ७० ॥ ` 
नार्थं पुरुपार्थञ्च धम्मोबुक्तावुभावपि । ` 
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इससे विपरीत होने के कारण जीव के वन्धन का कारण हे और 
जँव तक वह शुभ वैदिक संस्कारों से परिशुद्ध होकर हितकारिणी 
स्वामाविक दशा को नहीं प्राप्त होता तव तक जीव की मुक्ति का 
निश्चयही पूर्ण वाघक रहता है ॥ ६४-६५॥ धमकी धारिका शक्ति 
भीर धमका अभ्युदय और निःश्रेयस प्रदानका क्रम प्राणियौके हित- 
साधक, संसारके कल्वाणकारक, नित्य, शुभ, सर्वश्रेष्ठ और मनोरम 
सहजात खाभाविक संस्कारम नित्य वनारहता हे. ॥ ६६-६७ ॥ 
हे देवगण ! उक्त पोडश संस्कारोम में ही धम्मेरूपसे सदाही विद्य- 
मान है ॥ ६८॥ नारीजातिके लिये तपोमूलक सनातन सती-धर्म्म 
सस्क्रारशुद्धि अपने आपही उत्पन्न करता है यह निश्चय हे ॥ ६९३ 
उसी प्रकार पुरुषज्ञातिम भी वणांश्रमधम्ममय्थादा संस्कार शुद्धिको : 
निरन्तर उत्पन्न करती है ॥ ७० ॥; सरी और पुरुपके लिये ये दोनो 


श्रीशक्तिगीता । ८९ . 
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स्वाभाविकावतस्स्तस्ती सदाचारावनादिको ॥ ७१ ॥ 
एतद्द्रयसदाचारालम्वनादेव निछोरा। !। . 
` लभन्ते च नरा नाय्यै; केवल्याभ्युदयो क्रमात ॥ ७२ ॥ 
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उभावेतो सदाचारौ शुद्धित्रेविध्यकारकौ । 

संस्कारस्य च मर्वस्य प्राकृतस्य प्रकाशको || ७३ ॥ 

वृद्धको स्तश्च सत्तस्य केवल्याभ्युदयमदो । 
 सतीधर्म्माश्चयान्ारी पत्यौ तन्मयतां गता ॥ ७४ || 


नारीयोनेः सती मुक्ता भुक्ला स्वर्गसुखं चिरम्‌ । 
उन्नतां पुरुपस्थेव योनि माप्नोत्यसंगयम्‌ ॥ ७५ ॥ 


सम्यग्वर्णाश्रमाख्यस्य श्रौतधम्भस्य सेवया । 

विश्वेषां गुरवो मान्या निखिछा आग्यैपूरुपा ॥ ७६ ॥ 
आध्रेनानगछां स्वीयां मवृत्तिमवरुध्य ते । 

'परिपोष्य निहरत्तिश्च परेणात्मप्रकाशिकाम ॥ ७७ || 
अपवर्गास्पद नित्यं परमं मङ्गलं चिरम्‌ । 
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' धर्म खाभाचिक हैं अतः ये दोनो सदाचार अनादि हैं ॥७१॥ हे देव- 

गण! इनदोनो सदाचासैकै अवलम्बनसे ही यथाक्रम नारीजाति और 
` पुरुपजञाति अभ्युदय और निःश्रेयसको प्राप्त करती है !७२॥ ये दोनों 
सदाचार त्रिविध-शुद्धिविधायक हैं, सकल,खाभाविक संस्कारोके 
प्रकाशक हैं ॥ ७३॥ सच्चणुणवद्धक है और अभ्युदय और निःश्रेय- 
समद हैं | सतीधर्मके आश्रयसे खरी पतिम तन्मयता लाभ करके वहु- 
कालतक खर्गछुख भोगतीहुई नारीयोनिसे मुक्त होकर ' उन्नत पुरुष- 
योनिको ही निश्चय प्राप्त होजाती है ॥७४-७१॥ वेदविहित \वर्णाधमः 
ध्रमेंकी सुन्दररूपसे सेवा करनेसे जगद्गुरु! और मान्य, समस्त 
आय्यैपुरपगण प्रथमके द्वारा अपनी भ्रनर्गळ प्रदृत्तिको रोक कर और 
दुसरेके द्वारा आत्मप्रकाशिका निवृत्तिको बढ़ाकर परमङ्गछमय और 

११ | 
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प्राप्नुवन्ति सुपवीणः | स्यादेपोपनिपत्परा ॥ ७८ ॥ 
+ ~ कम्मत्रोविः ७० 

विबुधाः ! साम्प्रतं वच्मि कर्म्मत्रेविध्यगोचरम्‌ । 
वैज्ञानिक स्वरूपं वः सावधानेनिशम्यताम ॥ ७१, ॥ 
स्व॒भावात्मकृतिम हि स्पन्दते परिणामिनी । - 
स एव स्पन्दहिछोल। स्वभावोत्पादितो मुहुः ॥ ८० ॥' 
संदैवास्ते भवन्‌ देवाः | स्वरूपे प्रतिविम्बितः। 

तस्मान्मम माङृतानां गुणानां परिणामतः ॥ ८१ ॥ 
अविद्या55विर्भवेन्नून तरज्रैस्तामसोन्मुखेः । 

सत्तोनमुसैश्च देवाः ! विद्याइडविर्भाबमेति च ॥ ८२ ॥ 
तदाऽविदयाप्रभावेण तरङ्गाणां मुहुर्मुहुः । 
आधघातमतिघाताभ्यां जलेः पूर्ण जलाशये ॥ ८३ ॥, 
अगण्यवीचिसङ्भेपु नेकवैधवाविम्ववत्‌ । 

चिजाद्ग्रन्थिभिर्दैवा। ! स्वत उत्प रिः ॥ ८४ ॥ 
जीवप्रवाहपु्जोऽयमनादन्तो बितन्यते । 

AQ ७ ~ ७ ~ 
, तदेवोत्पद्य संस्कारो नूनं स्वाभाविको मम ॥ ८५ || 
नित्य केवल्यपदको निरन्तर प्राप्त करलेते है, हे देवगण ! यही श्रेष्ठ 
उपनिषद्‌ है ॥ ७६-७८॥ हे देवतांगण ! अब मैं आपको त्रिविध 
कम्मका वेज्ञानिक खरूप चताती हूँ, सावधान होकर सुनो ॥ ७६ ॥ 
मेरी प्रकृति, स्वभावसेही परिणामिनी होकर स्पन्दित होती है। हे 
देवगण ! वही स्वभावजनित स्पन्दन का हिल्लोल सदाही स्वरूपे 
वारम्वार प्रतिफलित होनेलगता है, अतः मेरी प्रकृतिके गुणपरिणाम 
के कारण तमकी ओरके तरसे अविद्या और सत्त्वकी ओरके तर- 
इसे विद्या प्रकर अवश्य होती है ॥ ८०-८२ ॥ उस समय अविद्या 
प्रभावसे वारम्वार तरङ्गोके घात प्रतिधोतद्वारा, जलपूर्ण जलाशयके 
अगणित तरङ्गौमें अनेक चन्द्रविस्बके प्रकाशके समान, हे देवगण ! 
स्वतः ही अनेक चिज्ञडञ्नन्थि उत्पन्न होकर अनादि अनन्त जीवप्र- 
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कर्म्मणा सहजेनेव विश्वविस्तारकारिणा । 
आविर्भाबयते गरष जड़मस्थावरात्मिकाम ॥ ८६ ॥ 
किन्तु मानवदेहेपु पूर्ण जीवत्व आगते । 
जैबमुत्ययते कम्भ तत्र तरक्षणमेव तु ॥ ८७ ॥ 
अस्वाभाविकसस्कार-प्रवाही बहते ध्रवम्‌ । 
जेवकम्सपरभावात्स वेश्ववेचित्यसडकुलम्‌ ॥ ८८ ॥ 
तरितापमरचुरं रक्षेदावागमनचक्रकम्‌ । 

_ जञैवकम्मेमभावाच तस्मादेव भवन्त्यमी ॥ ८९ ॥ 
नरकमेतपित्रादिभोगलोकाः स्वरन्विताः । 
गृत्युलोकात्मकः कम्म-लोकश्च विघुधर्षभाः ! ॥ ९०॥ 
उतपदयन्ते तथेमानि भुबनानि चतुदेश । 
विद्याऽऽस्ते मामकीना या पूर्णसत्त्वगुणान्त्रिता ॥ ९१ ॥ 
एतस्याः कारणत्वेन शक्तिरेशस्य कर्म्मणः । ` 
बिचित्रास्ति तयोस्ताभ्यां कममभ्याच सहायिका ॥ ९२ ॥ 


घाहको विस्तार करती है । उसी समय मेरा स्वाभाविक संस्कार 
अवश्य उत्पन्न होकर संसारविस्तारकारी सहजकम्मेसे ही स्थावर- 
जंगमात्मक सृष्टि प्रकर करता है ॥८१-८६॥ परन्तु जीवत्वकी पूर्णता 
मनुष्य शरीरमे प्राप्त होनेपर जैव कम्मं उत्पन्न होता है और वहां 
उसी समय अस्वाभाविक संस्कारका प्रवाह प्रवाहित श्रवश्य होता 
हे और वह जैव कम्मैके बळसे ब्रहमाएडके बैचित्यसे युक्त और 
वितापमय आवागमनचक्रको स्थायी रखता है । उसी जैवकर्मके 
'प्रभावसे स्वर्गलोक सहितनरकलोक प्रेतलोक पितुछोकश्रादि भोग- 
लोक और सृत्युलोकरूपी कर्मलोक तथा हे देवगण ! चतुर्दश 
भुवन उत्पन्न होते हैं। पूण सत्त्वयुणमयी मेरी विद्याके कारण ऐश 
कर्मकी शक्ति उन दोनौ कर्मोकी सहायक होने पर भी उनसे विचित्र 


विद्यायां सत्तपूर्णायामविद्याया; कथञ्चन ।' 
नैवास्ते लेशमात्र हि बिद्यासवित ईश्वर; ॥ ९३ ॥ 
सर्व्येतो5तस्तटस्थो5पि स्बैपामन्तरारमहक्‌ । 
यथायथं पालयते सृष्टिस्थितिळयक्रमम्‌ ॥ ९४ ॥ 
अतोऽहमेव सम्पोच्ये जगत्यां जगदीश्वरी । 
महामान्या जगद्धात्री सर्वकल्याणकारिणी ॥ ९० ॥ 
देवाः ! प्रकृतिजन्यत्वादस्ति कर्म्म जड़ात्मकम । 
अतः कम्मेत्रयेअपे स्थात्यूणों बस्मुसहायता ॥ ९६ ॥ 
सञ्चालने भवन्तो हि कर्मीणः सहजस्य में । 

पूर्ण सहायकाः सन्ति तन्मे प्रकृतिसादयतः ॥ ९७ || 
जेवर कम्मास्ति जीवानामायत्त प्रकृतेयेतः । 
अतस्तत्रार्डसम्बन्धो वर्चते भवतां सुराः | ॥ ९८ ॥ 
भवन्तो मानवानां हि सन्ति मारूधचालकाः । 
पुरुषारयस्य कत्तौर। स्वयं जीवा न संशयः ॥, ९९ ॥ 
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है ॥८७-8२॥ विद्याबखाम सत्वशुरकरी पूर्णता होनेसे किसी प्रकारे 
भी अ्ज्ञानका लेशमात्र नहीं रहता, इस कारण विद्यासेचित ईश्वर 
सबसे अलग रहकर भी सबके अन्तद्रृष्टा होकर रुष्टिखितिलयका क्रम 
यथावत्‌ पालन कराते हैं ॥8३-६३॥ इसी कारण में ही जगत्‌म जग 
दीश्वरी विश्वकल्याणकारिणी जगद्धाओ सहामान्या कहलाती हैं 
॥ &१॥ हे देवतागण ! कर्म प्रकृतिसञ्ञात होनेके कारण जड़ है इस 
'कारण तीनो कामे आपलोगोकी पूरी सहायता विद्यमान है ॥६९॥ 
खहजकम के सञ्चालनमै आपलोग पूर्ण सहायक हो क्योकि 
सहजकर्म मेरी प्रकतिके अधीन है ॥ ३७॥ है देवतागण ! जैच- 
कर्म जीवप्रकृत्िके अधीन होनेके कारण उसमें आपका आधा ; 
सम्बन्ध है क्योकि मनुष्योमें प्रार्धके सञ्चालक आपलोग और 
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किन्तशकम्मणो देवाः | आज्ञां छब्ध्वाऽथ मामकीम्‌ । 
` अवतीर्य्यं भवन्तो ये सम्पद्यन्ते सहायकाः ॥ १०० ॥ 
ममावतारसाहाय्ये प्रवर्ततन्ते5थवा ट्रतम । 
अत्यन्तमस्ति दुय गहना कम्मेणो गति; ॥ १०१ ॥ 
राजते कम्मराज्यञ्च नानबैचित्रयसड्कुलम्‌ । 
अनन्तपिण्डत्रह्माण्ड-क्त कम बिद्यते ॥ १०२ ॥ 
यो मे कम्मगति वेत्ति स मरसान्निध्यमाप्नुयात्‌ । 
' न स्त्रस्पोऽप्यत्र सन्देहो विधेयो विस्मयो5्थवा || १० 
दक्षा! कम्भगति जञातुं भक्ता ज्ञानिन एवं मे । 
जातुं कम्मगति जीवा अन्यथेच्छन्त आत्मना ॥ १०४ ॥ 
बिद्याभिमानिनो मूढा मम भक्तेः पराङ्मुखाः 
विमार्गगाः पतन्त्यागु राज्यन्धा इव गहरे ॥ १०५ ॥ 
जेवस्य कममणो देवाः ! द्रे गती स्तः प्रधानतः । 
जीवानेका गतिजेंवी ह्यधस्तान्नयते तयोः ॥ १०६ ॥ 
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पुरुषार्थे कर्त्ता जीव स्वयं हैं॥ ६८-६8॥ परन्तु हे देवतागण ! मेरी 
आशाको पाकर अवतार ग्रहण करके तुमलोग ऐश कर्मके सहायक 
बनते हो ॥ १०० ॥ भ्रथवा मेरे अवतारोंकी सहायताम शीघ्र , प्रवृत्त 
होते हो | कमेकी गहन गति अतिदुन्ञ य है॥ १८१ ॥ कर्मराज्य नाना 
वेचिज्यसे पूर्ण है और कर्म ही अनन्त पिण्ड और अनन्त ब्रह्ारडौका 
कर्ता है॥ १०२॥ जो' मेरे कमाकी गतिको जानता है वह मेरे 
सान्निध्य को लाभ करता है इसमें सन्देह और विस्मय कुछ भी नहीं 
करना चाहिये ॥१०३॥ मेरे ज्ञानी भक्त ही कर्मगतिवेत्ता हो सकते है । 
अन्यथा कर्मकी गति जाननेकी स्वयं इच्छा करनेवाले मेरी भक्तिसे 
विमुख विद्यामिमानी मूर्ख जीव मूखेराञ्यन्धके समान विपथगामी 
होकर गडहेमे शीघ्र गिर जाते है॥१०४-१०५॥हे देवगण ! जैवकर्मकी 
प्रधान दो गति हैं। उनमें से एक गति जीवोको अधःपतित करती 


८६ श्रीशक्तिंगीता । 


प्रापयेत जडले च देवा; ! साऽऽस्ते तमोमयी । 
'तश्चाधम्मसम्भूता वर्ततेऽसौ दिवाकस! ! ॥ १०७॥ - 
ऊर्वे मापयते जीवान ट्ृतं जेव्यपरा गतिः । 

स्वरूपं चेतनञ्चासावभिलक्ष्य प्रवर्तयेत्‌ ॥ १०८ ॥ 

धर्म्मस्य धारिकाशक्ति-गरुता सत्त्वमयी हि सा । 

इये हि कम्मंणो देवाः ! गातिः सेव्योद्वगामिनी॥ १०% ॥ 
देवाः ! ऊद्यगतेजेव-कम्मणोऽस्याः कदाचन । 

बिच्योतेरनं कर्थाञ्चन्न भवन्तो भोगलेलपाः ॥ ११० ॥ 
मागेमालम्व्य मे नूनमेनमेवोद्धवगामिनम्‌ । 

मामनायासमेवाछ भवन्तो लब्धुमीशते ॥ ११९ ॥ 

श्रूयतां मद्वचो देवाः ! कर्म्मणा सह सर्वथा । 

सम्बध्येतेऽथ शक्ती ट्रे आकपर्णविकर्षणे ॥ ११२ |` 
दिवौकसः ! रागमूला शक्तिराक्षणाभिधा। ` 
भवद्विरवगन्तव्या समुत्पन्ना रजोशुणाद ॥ ११३ ॥ 
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हे और उनको जडत्व की ओर ले जाती है, वह तमोमयी गति 
है क्योकि वह अधम्मंसम्भूत है ॥ १०६-१०७॥ उसकी दूसरी गति 
जीचोको शीघ्र झट्ट ध्व करती है और उनको स्वस्वरूप चेतनकी ओर 
प्रवृत्त करती है, वह गति सत्त्वमयी है क्योंकि बह धर्मकी धारिका 
शक्तिसे युक्त है। हे देवगण ! कर्मकी यही ऊद्‌ ध्वगामिनी गति 
सेवनीय है ॥ १०८-१०६॥ हे देवतागण ! आपलोग कदापि भोग- 
ठालसाके वशीभूत होकर जैव कर्मकी इस ऊदू ध्व गामिनी गतिसे किस 
प्रकार च्युत न होना ॥११०॥ इसी ऊद्‌ ध्वगामी मेरे मार्गको अवलम्बन 
करके आपं मुझको अनायास शीघ्रही प्राप्त हो सकोगे ॥ १११ ॥ हे 
देवतागण | मेरी बात सुनो, कर्मके साथ दो शक्तियौ का सव्वथा सम्बन्ध 
है, एक आकर्षणशक्ति और दूसरी विर्कर्षणशक्ति ॥ ११२ ॥ आकर्ष 9 
णशक्ति रागमूळक होनेले रजोगुंणसे उत्पन्न है, हे. देवगण ! इसको 


श्रीगक्तिगीता। ८७ 
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विकर्षणाख्या या शक्तिरपरा द्रेपमूलिका । 

अवधाय्यी भर्ाद्विः सा समुद्रूता तमोगुणाद्‌ ॥ ११४ ॥ 
आभ्यां ट्राभ्यां हि शक्तिभ्यां ब्रह्माण्ड निखिलं तथा । 
पिण्डं समस्तमाच्छन्न सत्यमेतद्रदामि बः ॥ ११५ ॥ 
एतच्छक्तद्वय हयास्ते मयि नेवास्म्यहं तयोः । 
बलाच्छक्तिद्वयस्यास्य कर्म्मजातमथाखिलम्‌ ॥ ११६ ॥ 
सम्विभक्त द्विधा देवाः ! उत्तरोत्तरवद्धकम्‌ ।. 
सुठे््रातिमिकाया मे प्रवाहं बाहयत्यहो ॥ ११७ ॥ 
सम्रता च द्रयोयैत्र शक्ष्योः संजायते छमा । 

तत्रेव सत्त्वसज्जु९-ज्ञानानन्दस्थितिर्मवेत्‌ ॥ ११८ ॥ 
अह तस्यामत्रस्थायां सत्तमय्यां सदा सुराः ! । 
नन्वाविभावमापन्ना सन्तिष्टे नात्र सशयः ॥ ११९ ॥ 
का5प्यवस्था चन्धहेतुः शक्तिद्वयसमन्तिता । 

जीवानां सर्वथा देवाः ! जीवलस्येव पोपिक्रा ॥ १२० ॥ 
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आप समरे ॥ ११३ ॥ दूसरी विकर्पणशक्ति द्वेषमूलक होनेके 
` कारण तमशुणसे उत्पन्न है पेसा आप समभे ॥ ११४ ॥ इन्हीं दोनों 
शक्तियौसे समस्त ब्रह्माएड श्रौर समस्त पिण्ड आच्छन्न है, इसको 
श्रापलोगोसे में सत्य कहती हुँ ॥ १।५॥ ये दोनो ही शक्तियाँ मुभे 
हैं परन्तु में इन दोनौमै नहीं हँ । इन दोनों शक्तियोके प्रभावसे 
सब 'कर्मसमूह हिधा विभक्त, होकर मेरी द्वन्द्वात्मक खुष्टिका प्रवाह 
उत्तरोत्तर प्रवाहित करते रहते हैं ॥१०६-११७॥ इन दोनों शक्तियौकी 
जहां सुन्दर समता होती है वहीं सत्त्वगुणमय ज्ञान और आनन्दका 
स्थान दे॥११८ी।उसी सत्त्वगुणमय अवसामे में सदा प्रकट रहती हू , हे 
देवगण ! इसमें सन्देह नहीं है ॥११९॥ इन दोनों शक्तियोसे युक्त 
बन्धन करने चाली चह अवंखा सर्व्वथा जीवोके जीवत्वकीही पोषिका है 


\ 
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सत्त्वावस्था तृतीया. या सेव मुक्तिअदायिका । 
'एतच्छतरहस्यं हि ज्ञायतां विवुधर्पभाः ! ॥ १२१ ।' 

न्ट्रात्मिकाऽस्ति या शत्तिस्तन्मूळं विवुधाः | अतः । 

मुच्यतां सर्वदा कम्म रागद्वेपादिसङ्कलम्‌ ॥ १२२ ॥ 

रोगद्रेपादिभिभुक्ता द्रन्द्रातातपदं गता; । . ! 

निप्कामा! सत्तसम्पन्ना यूयं कसव्यकर्म्मणि ॥ १२३ ॥ 

कर्मायोगरता; सन्तस्तत्परा भवतामराः ! । 

सब्बोत्तमफल लब्धा सानन्दा मवताप्यहों ॥ १२४ ॥ 

भो देवाः ! कर्म्मयोगेडरिसन्‌ प्रत्यवायो न विश्वते । , 

` कम्माप्येततकृत स्त्रं त्रितापं हरते क्षणात. ॥ १२५ ॥ 

कर्ममयोगो5यमेवाश कामनाबिलयेन हि । 

समुत्पादयते देवाः ! शुद्धि सस्कारगोचराम्‌ ॥ १२६ ॥ 

सेस्कारशुद्धितो नूनं क्रियाधुद्धि प्रजायते। 

अविद्यायाः क्रियाश्॒द्ध्या लय! सम्पद्चते श्रुवम्‌॥ १२७ ॥ 

अविद्याविलेयाद्विय्रा - साहाय्यान्नग्याति स्वयम्‌ । 
॥१:०॥ तीसरी सत्तगुणकी जो/अवखा है वही मुक्तिविधायिका है. 
हे देवगण! यही वेदौका रहस्य है सो आप जानें॥१२१॥हे देवतागण ! 
इसकारण आपलोग इन्द्वात्मक -शक्तिमूलक और रागद्वेपादिसंकुल 
कर्मका सबंदा त्याग करे ॥ १२२ ॥ हे देवगण ! रागद्वेपसे विमुक्त 
होकर इन्छातीत पद्वीको लाभकरतेहुए निष्काम होकर और सत्त्वगुण 
से युक्त होकर कर्मयोगी होते हुए कर्तब्यकर्म्मपरावण होषें ओर 
सवात्तम फल पाकरआनन्दित होवे ॥६२३ -१:४॥ हे देवगण ! इस 
केम्मंयोगमें प्रत्यवाय नहीं है.और यह कर्म्म थोड़ासा किया हुआ 
भी शीघ्र जितापको दूर करता है ॥१२५॥ हे देवगण ! यही कर्स्मयोग 
कामनाके चिलयद्वारा संस्कारेशुद्धि शीघ्र उत्पन्न करता है ॥ १२९॥ : 


संस्कार शुद्धिसे ही क्रियाशुद्धि होती है और क्रियाशद्धिसे अविद्याका “ 
विलय अवश्य-होता है और उससे विद्याकी सहायताके द्वारा झशान- 
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श्रीशक्तिगीता । ८९ 

` चिज्जडइग्रन्थिरतञानमूलिका नात्र संशयः ॥ १२८ ॥ 

चिज्जइग्रन्थिसनाशाज्जीवो वे जायते. शिवः । 

नवात्र विस्मय! कार्यों मर्वाद्रमेतान्यसः ॥ १९९ ॥ 

ब्रह्माण्डपिण्डरूपस्य हनाद्यन्तस्य कोविदाः । | 

देवाः ! सृष्टिमबाहस्य करम्मेवोत्पादकं जगुः ॥ १३० ॥ 
` कमीप्रवाही5नाथन्तस्ततस्तद्रोगलिप्सया । 

सक्तानां तत्र जीवानां कम्मनाशः मुदृष्कर ॥ १३१ ॥ 

अथवा मोचनं नूनं 'दुलेमं कर्मबन्धनात्‌ । 

वत्ते विबुधश्रेष्ठाः ! किमन्यद्री त्रवीम्यहम ॥ १३२ ॥ 
_तत्कर्म्मवीजसंस्कारमुन्मूलयितुमात्मना । 

निष्कामनात्रतेः सद्विभवद्विर्यत्यता सुरा; ! ॥ १३३ ॥ 
- तस्याहं सुगमोपायं वणये बः पुरोऽधुना। , , 

समाहितेर्भवाद्वेश्व श्रूयतां मे हितं वचः ॥ १३४ ॥ 

मत्परायणतां पुण्यां गृदणीताश्रयण प्रम । 
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मूलक चिज्ञउप्रन्थिका .नाश खयं होजाता हे इसमें सन्देह नहीं 
॥१२७-१२८॥ और चिञ्ञड ग्रन्थिके नाश होनेसे हो जीव शिव होजाता 
है। हे देवगण ! आपलोग इसमें विस्मय न करो ॥१२९॥ हे देवगण ] , 
कम्मंही त्रह्मारड और पिण्डात्मक अनादि अनन्त सष्टिप्रवाहका 
उत्पादक है, सुघीगण ऐसा कहते है॥ १३२ ॥ कम्मंप्रवाह अनादि 
अनन्त है इसकारण कर्म्मके भोगकी इच्छासे कम्मम श्रासक्त होकर 
कम्मंका नाश कंरना अथवा कम्मके फन्देसे मुक्त होना जीवोके लिये 
असम्मव है, हे देवश्रेएगण ! आपलोगोसे और में क्या कह ॥१३१-१३२॥ 

. इस कारण हे देवगण ! आपलोग निष्काम व्रत होकर कम्मवीजरूपी 
संस्कारके नाश करनेमे स्वयं प्रयत्न करो ॥ १३३ ॥ इसका सुगम 
उपाय में आपलोगोके सामने इस समय वर्णन करती हूँ, आपलोग 

“मी सावधान होकर मेरी हितकी वात सुनें ॥ १३४ ॥ है देवगण ! 
आप मेरी पवित्र परायणताको ग्रहणरो, मेरा आश्रय ग्रहण करो 

१२ 
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९०  श्रीशक्तिगीता । 


मद्गक्ता! सततं कर्म मञ्चुक्ताः कुरुतामरा! | ॥ ११० ॥ 
मदयुक्तै; कृतं कर्म्म वन्धनाय प्रकशपते । 
मद्रक्तेविहित तनु दत्ते केवल्यमुत्तमम ॥ ११७ ॥ 
ससारोऽतिविचित्रोऽयं जीववन्धनकारक! । 
' विकरपणाकर्पणोत्थ-हद्रादेर मजायते ॥ १३७ ॥ 
संतित च जीवानां द्रन्द्रः स्यात. वन्यकारणम |. 
परन्त्वस्त्येकतत्त्व हि मुक्तेः कारणमुत्तमम || १३८ ॥ 
तदाश्रयेण यद्गक्ता इन्द्रातीता विमत्सराः । 
युक्तकमरताः सन्तो निप्पापा मत्परायणाः॥ १३९ ॥ 
यदा भवन्ति मो देवाः ! निष्कामत्रतभारिणः । 
तदेव मोक्षसम्म़ासेजायन्ते ते$धिकीरणः ॥ १४० ॥ 
यदा संस्कारवीजं स्यान्िष्कामानलमज्जितम्‌ । 
जैवे कम्भ तदा रक्त १४१05 प्रणच्यति ॥ १४१ ॥ 
एवं सति स्वयं जीवा जेबी प्रकृतिमात्मनः । 
त्यक्त्वा मत्मकृति नूनमाश्रयन्ते शिवप्रदाम ॥ १४२ ॥ , 
क कार क nla र हल हर ता 
मुझमही भक्तिमान्‌ हो और मुझमे युक्त होकर निरन्तर कम्मेकरो 
॥ १२५ ॥ मुझ में अयुक्त होकर किया हुआ. कर्म वन्धनदशाको 
उत्पन्न करता है ओर मुझमें युक्त होकर किया हुआ कम्म उत्तमं 
केवल्यप्रद है ॥ १३६ ॥ हे देवतागण ! आक्पण-विकर्षणजनित. डन्ड 
.. सेही चन्धन करनेवाला यह अ्रतिविचित्र संसार उत्पन्न होता है और . 
खित रहता or इन्ही जीचोंके वन्धनका कारण है परन्तु 
पकतर्व ही मुक्तिका उत्तम कारण हे उसके आश्रयसे इन्द्वातीत और 
विमत्सर होकर जय मेरे भक्त युक्तकर्म्मम रत होकर निष्पाप मत्परा 
यण और निष्काम-मतधारी होजाते हैं तभी वे कैवल्यपद्प्रांप्तिके ' 
अधिकारी होते हें॥ १३७-१४३ ॥ रक्तबीजरूपी जैवकर्म्मे तभी 
नाशको प्राप्त होते हैं जब संस्कारयीज निप्कामरूपी अग्निसे भजित 2 
करदिये जायें ॥१४१॥ ऐसा होनेपर जीव स्वतः अपनी जैव प्रकृतिको 
छोड़कर मेरी प्रम मङ्गठक्रर प्रकृतिकाही आश्रय ग्रहण करते हैं॥१४२॥ . 


श्रीगंक्तिगीता । ९१ 


, तदा मत्मकृतिपिद्या-रुप धृत्वा मनोहरम्‌ । 
सावकेश्यो ध्रुव तेभ्यो दत्त केवल्यपुत्तमम्‌ ॥ १४३ ॥ 
कर्ममप्रतिक्रिया देवाः ! अदम्या5स्ति न संशयः । 
तत्फळोत्पादिका शक्तिरफला नो कदाचन ॥ १४४ ॥ 
अतो मुक्तेऽपि जीवेऽस्मिन्‌ तत्कृताः कर्म्राशयः 
निर्वीजा निष्फला नेव जायन्ते विवुधमाः ! ॥ १४५ ॥ 
निज्जरा! ! मुक्तजीवानां कर्म्मसंस्कारराशयः । 
ब्रह्माण्डस्य चिदाकाशमाश्रयन्त्यो निरन्तरम्‌ ॥ १४६ 
जायन्ते पोपिकाः सम्यककर्म्मणोः सहजेशयो! । 
सत्यमेतद्विजानीत निश्चितं वो ब्रवीम्यहम्‌ ॥ १४७ ॥ 
कम्म प्रायेण दुजेय॑ वर्सते नात्र सेशयः । 
सन्तत्र निखिला जीवा? कम्मोंधवशवत्तिनः ॥ १४८ ॥ 
यं भवन्तो मो देवा! ! विश्वपा शासका अपि। ' 
महान्तोऽपि सुयुकताः सथ मुद्दे: कम्मतरन्धनेः ॥ १४९ ॥ 
वाच्यं किमत्र गीवोणाः ! अवतीर्णा खतोऽप्यहम्‌ । 
मेरी प्रकृति तत्र मनोहर विद्यारूप - धारण करके उन्हीं साधकोको 
उत्तम मुक्ति प्रदान करती है॥१४३॥ हे देवतायण ! कम्मेकी प्रतिक्रिया 
निस्लन्देह अदमनीय है श्रौर कर्मकी फलोत्पादिका शक्ति कभीभो 
अफला नहीं होती ॥१४४॥ इसकारण हे देवगण ! जीव मुक्त होजानेपर ' 
भी उसके किये हुए कर्म्मसमूह निर्वीज और निष्फल नहीं होते हैं 
॥१४१॥ सुक्तजीचोके कम्मौकी संस्कारराशि ब्रह्माएउके चिदाकाशको 
आध्रय करके निरन्तर सहजकर्म और ऐशकर्मकी पोषक भली 
भांति बनजाती है, हे देवतागण ! इसको सत्य जाने, सें ठीक कहती 
हुं ॥ १४६-१४७ ॥ कम्मे एक प्रकारसे दुर्जय हें इसमे सन्देह नहीं । 
' सब जीवगण तो कम्मोंके वशीभूत होते ही हैं और हे देवगण ! तुम 


- .छोग जगत्‌ के नियामक और महान्‌ होने पर भी सुदृढ़ कर्म्म 
रश्धनसे, युक्त हो १४८-१४६॥ हे देवतागण ! इसमें क्या 
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बद्धा कर्म्मसु वत्तेऽहं नात्र काय्यो विचारणा ॥ १५० ॥ 
जीवन्मुक्ता महात्मानो मद्भक्ता ज्ञानिनोऽमराः ! । 
प्राप्ता जीवदशायां ये मत्सायुञ्यमसंशयम्‌ ॥ १०१ ॥ 
तेऽपि नेत्र विसुच्यन्ते भ्रुवे कम्मप्रमावतः । 
जीवन्मुक्ति मदकैनिभिश्चापि युज्यते ॥ १५२ ॥ 
जेत्रकर्म्मेस्वरूप बै प्रारब्धं कर्म्म निश्चतम्‌। . 
. प्रारूधकम्मैभियस्पाद्वोगादेव प्रणयते ॥ १५३ ॥ , 
बासनासंक्षयान्तूनं कम्मणः सहजस्य वे । 
निध्नतां यान्ति ते मुक्ताः परसौभाग्यश्ञालिनः ॥ १५४ 
जीवन्युक्ता महात्मानो यतः स्युमैत्परायणाः । ˆ ` 
तत्ते किमप्यनिच्छन्तो विचरन्ति महीतले ॥ १०५ ॥ 
कर्म्मणः सहजस्यामी. निघ्राः सन्ति यतः सुराः ! । 
भवद्चैवक्रियाणां ते केन्ट्रीभूता भवन्त्यतः ॥ १५६ ॥ 
अह यद्यपि भक्तेभ्यो ज्ञानिभ्यो हि किमप्यणु । 
कदाचिदप्यहो कष्टं दातुं नेवोत्सहे सुराः ! ॥ १५७ ॥ 


कहा जाथ, यहां तक -कि में भी अपनी इच्छासे श्रवतार धारण 
करती हुई क्मेमे बंघजाती हूं, इसमें कुछ विचारनेकी वात नहीं 
है ॥१५०॥ हे देवगण ! मेरे ज्ञानी भक्त जीचन्सुक्त महात्मा जो जीवित 
दशामे ही मेरी सायुज्य दशोको प्राप्त हो जाते हैं वे भी कर्मके 
प्रभावसे अवश्य ही बच नहीं सकते । मेरे जीवन्मुक्त ज्ञानी भक्तोको 
भी जैवकर्मरूपी प्रारब्धकर्मका भोग अवश्यही करना पड़ता है क्योंकि 
प्रारब्धकां भोगसे ही क्षय होता है॥१५१-१५३॥ वासनानाश हो जानेसे 
नउ परमसौमाग्यशाली सुक्तोको सहजकर्म्मके ही अधीन बनना 
पड़ताहे क्योकि वे जीवन्मुक्त महात्मा मत्परायण होनेसे इच्छारहित 
होकर पृथिवीपर विचरते हैं॥ १५४--१५५ ॥ हे देवतागण ! वे सहज. 
कम्मेके अधीन होनेके कारण तुम्हारी देवी क्रियाओके भौ केन्द्र: 
बनजाते हैं ॥ १५६ ॥ हे देवगण ! यद्यपि में ज्ञानी भक्तोको कभी भी 
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तथापि सचतस्तेपा तान्‌ संयोज्येशकर्माणा । 
शेवं विञ्वकल्याणं कारयेऽहमतन्द्रतः ॥ १५८ ॥ 
माहातमयं कर्म्मणो देवाः ! सर्वश्रेएत्वमाश्रितम । 
कर्म्म भक्ता अपि त्यमु प्रभवो ज्ञानिनोऽपि न ॥ १५९ ॥ 
यावदेह न कोऽपीश्षः कर्म्म त्यक्‍तुमशेपत! । 
क्म्मयोगाश्रितेस्तस्माट्भवद्वि्मत्परायणेः || १६० ॥ 
प्तिमेवम्बिधा शुद्धा नूनमुत्पादतां सुराः ! । 
कर्माण्यकर्मा प्यन्तो ययाऽकम्मणि कर्म्म च ॥ १६१ ॥ 
कर्तव्य कर्म्म कुर्वन्तो वियुक्ताः कम्मवन्धनात्‌ । 
मत्सायुज्यदशामेत्य कृतकृत्यत्रमाप्तुत ॥ १६२ ॥ 

इति श्रीशक्तिगीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्ने महादेवीदिव- 
सम्बादे कर्म्मविज्ञानयोगवर्णनं नाम पञ्चमोऽध्यायः । 
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किसी प्रकारसे अणुमात्र भी क्लेश पहुंचाना नहीं चाहती परन्तु 
यदि उनकी रुचि श्रनुकूल होती है तो में उनको पेशकम्मंसे 

युक्त करके उन उद्योगियां से जगतका कल्याण निश्चय कराती हूं 
॥ १५७-१५८ ॥ हे देचतागण ! कम्मोंकी महिमा सर्वोपरि है क्यो 
कि भक्तको भी कर्म्मी बनना पड़ता है श्रौर क्षानीको भी कममी बनना 
पड़ता है॥ १५६ ॥ और शरीर रहते हुए पूर्णरीत्या कम्मेका त्याग अस 
म्भच है इस कारण हे देवतागण ! आपलोग कर्मयोगी और मत्परायण 
दोकर ऐसी शुद्ध प्रतिभा निश्चयही उत्पन्न करो जिससे तुमलोग 
कर्ममे'अकर्म और अकरम्ममे कर्म देखते हुए और कर्तव्यकमं करते 
हुए कर्मवन्धनले मुक्त हो जाओ और मत्सायुज्यको प्राप्त होकर 
कृतकृत्य हो जाओ ॥ १६०-१६२ ॥ 

` इस प्रकार श्रीशक्तियीतोपनिषदूके प्रहविद्यासम्बन्धी महादेवी 
देवसम्वादात्मक योगशाखका कमे विज्ानयोगव्णनः 
नामक पञ्चम श्रध्याय समाप्त हुआ | 


९४ श्रीशक्तिगीता । 
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ज्ञानविज्ञानयोगवर्णनम्‌ । 
देवा ऊंचुः॥ १॥` , 

हे ज्ञानदे ! महामाम्ये ! सर्वकर्म्मनियापिके !। ' 
वित्तेश्‍वरि ! महादोवे ! कम्मपाशविमोचिनि ! ॥ २ ॥ 
रहस्यं कर्म्मणो गूढ तच्छक्तिं महतीं तथा। 
अद्भुताब्लोकिक कम्भ-राज्यविस्तारमेव च ॥ २ ॥ 
श्रावं आवै त्रयं सन्दे विस्मिताः स्मो न संशयः । 
प्रतीयते जगन्मातः ! अत्यन्तं कम्मं दुस्तरम्‌ ॥ ४॥ 
ज्ञान तत्तान्विक देहि साम्पतं नो महेश्वरि ! । 

, कर्म्मेपाशविनिमुक्ता त्रयं थेन लभेमहि ॥ ५ ॥ 
मवत्या! ससरं नूनं गति सायुज्यनामिकास्‌। . 
तत्तज्ञाननदीप्णाताः कृतकृत्या भवेम च ॥ ६ ॥ 

| महादेव्युवाच ॥ ७ ॥ 
देतरूपाऽहमेवारिम देवाश्राद्रैतरूपभाक । 
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` देवतागण बोले ॥ १ ॥ 

हे विश्वेश्वरि ! हे महामान्ये! हे महादेवि ! हे सब्वैकर्मनियन्त्रि। 
हे कमंपाशविमोचिनि ! हे ज्ञानदे कर्मका गूढ रहस्य और कर्मको , 
अपार शक्ति और कर्मराज्यका अद्भुत और अलौकिक विस्तार सुन- 
छुनकर हम निः्सन्देह चमत्कृत हुए हैं। हे जगन्मातः ! कमे अतिदु- 
स्तर प्रतीत होता है॥२-४॥ हे महेश्वरि ! अव हमको' चह तत्त्वज्ञान 
रदान कीजिये जिससे हम कर्मवन्धनसे मुक्त होकर अवश्य आपमें 
शीत सायुज्यगति को प्राप्त हो सक और तत्त्वशनमें प्रवीण होकर 
कृतकृत्य हो जावें ॥ ५-६ ॥ 

' महादेवी बोली ॥ ७॥ 
' हे देचतागण ! में ही द्वैत हूँ, में ही अद्वैत हँ और में ही द्वेता- 


श्रीशक्तिगीता । ९५ 
ट्वताद्रेतस्व॒रूपाभ्यां पृथगमूताऽपि चाउस्म्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 
सबिदानन्दभावो हि स्वरूपे मम संस्थितः । 
एकाऽद्वतस्वरूपेण जानीतेति दिवौकसः ! ॥ ९ ॥ 
अहमेव स्वकीयान्तु सचामानन्द्साब्गिकाम्‌ । 
जगत्यां प्रकरीक्ु नानाकेनट्ैः पृथाविभेः ॥ १० ॥ 
सचिद्वायसुविस्तारेरेकाऽद्ेतस्वरूपतः । 
अतुल ट्रेतरूपं हि धरन्ती युगलात्मंकम्‌ ॥ ११ ॥ 
पुरुपप्रकृतीभूय देवाः ! आविभवाम्यहो । । 
नात्र कश्चन सन्देहो विद्यतेऽदितिनन्द्नाः ! ॥ १२ ॥ 
्रह्मशक्तिश्च या माया त्रझास्ते यान्निर्षनम्‌ । 

"वस्तुतस्तु तयोरैक्यमेवास्ते विबुधपभा! ! ॥ १३ ॥ 

अह स्मानन्दसत्तायाः प्रकाशायेव केवलम । 

जगत्यां द्रैतर्पे$पि प्रतिभासे न संशयः ॥ १४ ॥ 
प्रभावादेव मायाया ब्रह्मण्यामासते जगत्‌। , 

आभासं? सोऽपि भो देवाः ! वत्ततेऽज्ञानमूलकः ॥ १५ ॥ 
विज्ञानतो विरुद्धोऽस्ति भेद एव हि निर्ज्जरा! ! । 
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ह्वेतसे रहित हँ ॥ ८॥ मेरे स्वस्वरूपे सञ्चिदानन्द्भाव एक 
_ अद्वेतरूपमे स्थित है । हे देवतागण ! इस वातको जानो ॥ &॥ में हौ 
'पृथक्‌ २ अनेक कन्द्रीसे अपनी आनन्द्सत्ताको जगतूमें प्रकट करनेके 
लिये सत्‌ और चित्‌ भावके बिस्तार दवारा एक अद्वैतरूपसे युगलरूपी 
अनुपम द्वेतरूपको धारण करके पुरुष और प्रकृतिरुपसे प्रकट होती हूं। 
हे देवतागण ! इसमें कुछ सन्देह नहीं है॥१०-१२॥ वास्तवमे हे देवता- 
गण | निरञ्जन महा और म्रझशक्ति माया एकही है ॥१३॥ केवल मेरी आ: 
नन्द्सत्ताके प्रकट करनेके लिये ही मैं द्वैतरूपमै भी जगत्‌ में निःसन्देह . 
प्रतिभासित होती हूं ॥१४॥ मायाके प्रभावसे ही ब्रह्ममे जगतका भान 
दोता दै, वह भान अज्ञानमूलक है ॥१०॥ क्योंकि हे देवगण ! त्रह्म और 


रेषे | श्रीशक्तिगीता । 


नाकाम 


ब्रह्मणस्तस्य शक्तेश्च सर्वया सर्व्वदा यतः ॥ १६ ॥ 
अहमानन्दविस्तारं विधातु स्वमभावतः! । 
अद्ेतसबिदानन्दमयसचात एवं वै ॥ १७ ॥ 
दे;ठहक्यरूपे च यदा सत्ते प्रकाञ्य हि। 
ब्रह्ममायास्वरूपाभ्यां प्रतीयेऽहं दिवोकसः ! ॥ १८ ॥ 
क्षेत्रे मायास्वरूपेण वीजश्च त्रझरूपत; । 

भूलेवाई तदा देवाः ! पर्वे निखिलं जगत्‌ ॥ १९ ॥ 
तस्मिन काले द्विधा माया भूत्वा नूनं दिवौकसः !। 
विदाइविद्यास्सरुपाध्यां डे रूपे सैविभर्त्यहो ॥ २०॥ 
अविद्याऽज्ञानमस्यास्ति विचा ज्ञानमयी तथा । 
अविधाऽज्ञानरूपत्याजीवान्कृत्वा स्त्रसादलम्‌ ॥ २१ ॥ 
सष्ठिस्थितिल्यानाञ्च चक्रेषु विनिपात्य तान्‌ । 

नयते नितरां देवाः ! द्ञाम्वन्धनकारिणीम्‌ ॥ २२॥ 
यतो ज्ञानजनन्यस्ति विद्याऽतो नयते ध्रुवम्‌ । | 
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है॥ १६१ मैं जब आनन्दके विस्तारके लिये अपने ही प्रभावसे 
एक अद्वेत सञ्चिदानन्द्मय सचासे द्रष्टा और इश्यरूपी दो सत्ता 
प्रकर करके माया और ब्रह्मरूपसे हे देवतागण ! प्रतीत होती हूँ 
॥ १७-१८ ॥'उस समय हे देवतागण ! व्रहारूपसे वीज और मायारूप 
से क्षेत्र वनकर सकल जगत्‌ प्रसव करती हु॥ १३॥ उस समय माया 
द्विधा विभक्त, होकर विद्या और अबिद्यारुपसे दोरूपौको अवश्य धा- 
रुण करती है। विद्या शानमयी है और हे देवतागण ! अविद्या सर्व्वथा 
अज्ञानमयी होनेसे अविद्या जीचौको अपने घशमे करके उनको सृष्टि- 
स्थिति -लयके चक्रमे डालकर बन्धन दशाको निरन्तर प्राप्त कराती 
है ॥ २०-२२ ॥ आर . शानजननी विद्या सगुण ब्रह्मरूपी द्रश्के ` 


अह्मशक्ति मायामे भेदका होना ही सर्वथा सच कालमें विक्षानविरूद्ध 


श्रीशक्तिगीता । ९७ 
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सगुणव्रझरुपस्य दहि बश्यताँ गता ॥ २३ ॥. 
अज्ञानवागुरावद्धाज्जीवान्युक्तिपर्य भुवम्‌ । 

परं वन्धदशा देवाः ! जीवानां वस्तुतस्लियम ॥ २४ |] 
असत्या केवलं मिध्या-ज्ञानमूलसमाश्रिता। | 
विद्यारुपश्च मे जीवा उपास्य विधिवत्मुरा। ! ॥, २५.॥ 
प्राप्ता मामधिकुपन्ति केवस्यपदमद्वयम्‌। | 
सद्वाबमाश्रयन्तो मे मद्गक्ताः क्रमशोऽमराः ! ॥ २६-॥ 
अधिकृत्य पराभक्ति विदित्वाडद्वेतचिन्मयम । 
मत्स्वरूपमशेपेण कृतकृत्या भवान्ति ते ॥ २७॥ ` 
अविद्यावत्रमापन्ना जीवा विस्मृत्य मां हठात्‌ । 

मायिके घ्श्यजालेऽस्मिन्‌ प्रसेजन्ते विमोहिताः ॥ २८ ॥ 
परन्तु तेषु जीवेषु शरणं मे गतेषु वे । 

अहं नानामकारेस्तानाकपीमि स्वसम्मुखे ॥ २९ || 

बहते मामकीनाऽन्र हेतुं भक्तिरेव हि । .- 
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अधीन रहकर अ्रशञानपाशम आवद्ध जीचोको मुक्तिमार्गका पथ प्रदर्शन 
कराती है; परन्तु हे देवगण ! वास्तवमै जीवोको यह वन्धनदशा असत्‌ 
और फेघल मिथ्याश्ञानमूळक है । जीव विधिपूर्वक मेरे विद्यारूपकी 
उपासना द्वारा मुभको प्राप्त होफर हे देवतागण | द्वितीय केवल्यंके 
' अधिकारी होजाते हैं । हे देवगण ! मेरे सत्‌ भावोको अवलम्बन 
करते हुए मेरे भक्तगण क्रमशः मेरी पराभक्ति केश्रधिकारी होकर मेरे 
अद्वितीय चिन्मय स्वरूपको भलीभांति जानकर वे छृतछत्य होते हे॥ 
॥२३-२9।अविथयाके,वशीसूत जीव मुझे एकाएक भूलकर मेरे मायिक 
इनदश्योमै बिमोहित हकर फसते हैं ॥२८॥ परन्तु मेरे शरण आनेपर 
मै नाना प्रकारखे उनको अपनी ओर आकर्षित करलिया करती हैँ 
॥ २३ ॥ मेरी,भक्ति ही इसका कारण है। हे देवतागण ! में ही अधुर 
१३ 


९८ श्रीशत्तिगीता : , 


अहमेवाप्षर॑ ब्रह्म स्वभांवो५ध्यात्ममुच्यते-॥ ३० ॥ 
तस्मादेकाऽद्वितीयाँऽपि हस्ये देवाः ! स्वमायया । . 


४०,९९०. 


्रहिशवरविरादरूप-भावेषु तरिविधेप्तरहम्‌ ॥ ३.१ ॥ 
आयिभूतः क्षरो मावः कम्मेबास्यस्य कारणम्‌ । 

कम्म सम्मोच्यते भूत-भावोद्गवकरः किल ॥ ३२ ॥ ` 
विसर्ग एव मो देवाः ! कमेव भव्रकारणम्‌। ` | 
जीवान्‌ कर्म्माणि वधान्ति तान्येव मोचयॉन्ति तात्‌ ॥ ३३ ॥ 
मदादेशानुकूलं यत्कमम यद्धं तदीर्यते। ` ` 
जीवेच्छाविहितं कर्म्म प्रोच्यतेड्शुद्धमेव तत्‌ ॥ २४ ॥ 
कारणं बन्धनस्यास्ति कर्म्मशुद्धं न संशयः । ` 
पुक्तेश्च कारणं देवा; ! शुद्धं कम्मेंव वत्तते ॥ ३५ ॥. 
वेदकाण्डनयस्थेतट्गुह्यादगुद्मतरं मया । | 
रहस्यं वर्णित देवीः ! भवद्भ्यः परमाद्भुतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अहमेकाऽद्वितीयाऽपि रूपे धृत्वा55धिदेविकम । 
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ब्रह री सखभावंही अध्यात्म कहाता है। उसीसे में ही एक भद्वितीय 
भी अपनी मायासे बहा ईश और विराद्रूपी त्रिविध भांबोरमे. 
दिखाई देती हँ ॥ ३०-३१ ॥ अंधिभूत रूपही करंभाव.हे । कर्म्महौ 
उसका कारण है । भूतमार्वोञ्चचर्कर विसमेही कर्म्म कहाता है। हे दैच- 
गण! कम्मंही जगतूका कारण है।कंम्मही जीवोको बन्धन प्राप्त कराता ' 
है और केही जीवको मुक्त कर देता है-॥ ३२-३१॥ मेरी आशाके 
अजुकूळ कम शुद्ध कम्म और जीवको इच्छाके अनुकूल कम्म अशुद्ध : 
कंम्म कहाता है | ३४ | अशुद्ध कम्मं निस्सन्देहं -वन्थनका हेतुं ' 
और हे देवतागण | शुद्ध कम्मंही मुंक्तिका हेतु हे॥३५॥ हे देववागेण ! प्‌ 
यही मेने आपसे वेदेके कारडत्रयकां परम अन्त रहस्य वेणेन ¦ 
किया दै जो अतिशुहय है ॥३६॥ में एक अद्वितीय होने पर भी-अधिदैव 


श्रीशक्तिगीता । ९९ 


पुरुषो वै स्वयम्भूला स्थां शक्ति प्रकते तथा ॥ ३७ ॥ 
निर्मायेद निमज्ञामि श्ड्ठारानन्दसागरेष ` 
ममाधिदेवरूप हि मन्मायावशतः खडु ॥ १८ ॥ 
प्राप्याधियज्ञरूप भोः सत्यं जानीत निर्जराः ! । ¦ 
प्रत्येकजीवपिण्डेषु कूटस्थ इति कथ्यते ॥ ३९ ॥ 

पुनः शरीरख्पेण ह्यहमेव दिवोकसः !। ' 
नारीपुरुषयोर्देहो सष्टिमध्ये च विभ्रती ॥ ९० ॥ 
नारीधारां नुधाराञ्च वितनोमि यथाक्रमम्‌ । 

देवाः ! तासान्तु धाराणां,छ्यकाले शभे घ्रुवम्‌ ॥ ४१ ॥ 
लय याति नरे नारी कूटस्थे चेव पूरः । 

ईश्वरे चापि कूटस्थो विलीय. लभते च माम्‌ ॥ ४२ || 
यतोऽस्मि निरुणं ब्रह्म सगुणेश्ञात्मिकाऽप्यहम्‌ । ˆ 
साधको योगयुक्तात्मा यदा योगाब्धिपारगः ॥ '४३'॥ 
प्रकृतेः पुरुषस्यापि भेदं ज्ञाला सुनिश्चितम्‌ । 
तत्वज्ञानमवाप्नोति तदाउविद्या कथञ्चन ॥ ४४॥ 


रूपको धारण करके स्वयं पुरुष बनती हूँ और अपनी शक्तिको प्रकृति 
बनाकर शज्ञारके आनन्दसागरमें मग्न होती ह । मेरा अधिदेव रूपही 
मेरी मायासे अधियज्षरुप प्राप्त होकर प्रत्येक जीवपिण्डमे कूटख कहाता 
है । हे देवतागण ! इसको सत्य जान ॥३७-२९॥ हे देवगण ! पुनः शरीर- 
रूपसे मैंही पुरुषदेह और ख्रीदेह धारण करके सए्टिमें पुरुषधारा और 
खीधाराका विस्तार करती हूँ । हे देवगण ! उन धाराओको लय करते 
- समय यथाक्रस खी पुरुषमे लय होती हे,पुरुष कूटखमे ओर कृटख ईश्वर 
मै लय होकर मुझको ही प्राप्त होता है ॥४०-४२॥ क्योंकि मै ही निर्गुण 
ब्रह्म और मैहोईश्वररूपी सगुण ब्रह्म है. । जब योगयुक्तहोकर योग- 
- समुद्रका पारगामी योगी साधक प्रकृति और पुरुषके भेदको निश्चय 
रुपे जानकर तत्वज्ञानी बनजाताहे तन्न अविद्या उसको महामोहरुपी 


' ०३०० ` श्रीशक्तिगीता । 
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नासज्जयितुमीए ते महामोहमहार्णवे । , 
पश्चादनन्यभक्तिं हि विधाय मयि योगविद ॥ ४५ || 
जीवन्साक्तिपदे शान्तं तत्ततज्ञो लमते भ्रुवम्‌ । 
आत्मज्ञान विशुद्धश्न तदाऽसावधिगच्छति ॥ ४६ | 
स्थात्तक्तज्ञानमेत्राल्मात्मज्ञानस्य कारणम्‌ । 

ज्ञानी मद्भक्त एवेतामवस्थां देवदुछभाग ॥ ४७ ॥ . 
सथा सर्वदा देवा लव्युमीष्टे न संशयः । 
त्रिगुणात्मकभक्ता मे आत्ती जिज्ञासवस्तथा ॥ ४८ ॥ 
अर्थार्थिनः सुपर्वाणः ! परमानन्दचिन्मयम । 

सरूपे शकनुवन्तीह नेव ज्ञातु यथार्यतः ॥ ४९ ॥ 
मत्स्वरुपानुमाने ते. कृत्वाऽज्ञाला यथार्थतः । 

मां बदान्त निमित्तार्यां जगत्कत्री कुलालवत्‌ ॥ ५० ॥ 
स्यूळ एव प्रसक्तेपां बुद्धि$लाथ गरिता । 
आनन्दाभासमेबेषा धुवम्मेष्लुभवेद स्वतः ॥ ५१ ॥ 
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महासमुद्रम किसी प्रकार इचा नहीं सक्तीउसके अनन्तर सुसमें त्रनन्य- 
भक्ति करके तत्त्वज्ञानी योगी शान्तियुक्त जीवन्मुक्तपद्वीको निश्चय 
भात करलेता है। तव वह शुद्ध आत्मशानको प्राप्त करता है॥४३-४६॥ 
तत्त्वज्ञानही ात्मज्ञानका कारण है। मेरा ज्ञानी भक्तही इन देव- 
डुळंभ दशाओंको सर्वथा सव कालोमें प्राप्त करसक्रा है, इसमें सन्देह 
हर है। हे देवतागण ! मेरे जिगु णात्मक भक्त आत्तः जिज्ञासु अर्थार्थीगण 

परम आनन्द्मय चिन्मय खरूपको ठीक ठीक जान नहीं सक्ते हैं। 
॥४७-४8चि मेरे रूपका अनुमान करके यथार्थ नहीं जानकर मुझे घड़ेके 
साथ$ुम्हारके उदाहरणकेसमान जगतकी निमित्तकारण बताते हैं 
.१णास्थूलमें ही उनकी बुद्धि फंसकर गव्वित होकर मेरे. आभास आ- 


श्रीशक्तिंगीता । ` 
स्यूलाया! भकृतेश्रेव परमाण्वादिकां मर्ग) 
सत्तां नित्यां विदित्वाथ ते स्थूले रूप एव मॅ. 
स्व ध्येयं वे रिथिरीकृत्य'मद्पारित प्रकुर्वते । 
अज्गातेऽपि यथातथ्यं मत्स्वरूपे दिवोकसः ! ॥ ५३ ॥ 
सर्वशक्तिविशिष्टां मां विदित्वा इृट्भक्तितः । 
स्ववासनानुरूपं हि फलमासादर्यान्त ते ॥ ५४ ॥ 
अस्यामेव दशायाञ्च मद्गक्त्थाऽनन्ययाऽन्तितताः । 
'उदेध्वं गच्छन्ति मद्गकक्ता प्ठलोकावधि ध्रुवम ॥ ५५-॥ 
तत्र मे सगुणे रूपैः सदैव शाइवतीः समाः 
प्राप्य सालोक्य-सामीप्य-सारूप्यात्मदशात्रयम ॥ ०६ ॥ 
निमज्ञन्तोऽपतिषन्ते परमानन्दसागरे । 
विभ्रतस्ते-ततो देवाः! शक्ति मे देवदुर्ठभाम ॥ ५७ ॥ 
पढिशूतिसमायुक्ता विश्वकरयाणहेतवे । 
जन्मानन्तेषु केन्द्रेपु ते गृहन्ति महीतले ॥ ५८ ॥ 
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नस्द्का स्वतः अतुभव निश्चय करने लगती है ॥५१॥ भेरी स्थूल प्रकृति 

की. परमाणु आदि संत्ताको भी वें नित्य समझकर मेरे स्थूल रूपमे 

ही वे अपना ध्येय खिरं करके मेरी उपासना करते हे! हे देवतागण! 

, उनको मेरे यथार्थ स्वरुपका ज्ञान न होनेपर भी वे मुझे सबं. 

` शक्तिविशिष्ट जानकर सुसमं दृढ़ भक्तिके कारण अपची अपनी वासना 

के, अनुसार ही फलको प्राप्त करते हैं | ५२-१४॥ ओर इसी दशामें 
मेरे भक्त सुभे अनन्यभक्तियुक्त हो उदध्व पष्ठलोकतक अवश्य पहुंच 
जाते हैं ॥५५॥ वहां मेरेसगुणरूपके साथ सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य 
दशाओं को पात करके अवन्त कालतक मेरे परमानन्द्सागर में निमः 

जन करते रहते हैं और हे देवगण ! तदनन्तर 'मेरी- देवदुळंभ 
शक्तिको धारण करके जगवकल्याणार्थ मेरी विभूंतियांसे' झक, केः 
पूथिवीपर'श्रनन्त केन्द्रोमे जन्म 'ग्रहण ' करद 


१० श्रीशक्तिगीता । 
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ततश्च क्रमशो देवाः ! केबल्यपदमाप्तुयुः । 
`सगुणे युगले रूपे दर्शनं मे परक्ुमेते ॥ “९ .॥ 
पूर्व मे ज्ञानिनो भक्ता माञ्च मसक्कति ततः । 
ते मय्येवातुपञ्यन्ति पृथक्त्वेन मुरोत्तमाः ! ॥ ६० ॥ 
निष्कामां मत्पराभक्ति भाप्नुवन्तस्ततो मयि । 
उत्थं तन्मयतां यान्ति नूनं कल्याणवाहिनीम ॥ 2? ॥ . 
यथा सर्व्यात्तमे देवाः ! दाम्पत्यमेमसागरे । 
निमजन्तो च यच्छन्ता पूर्णता दम्पती मिथः ॥ २ ॥ 
हेतू स्यातां मिथो मुक्तेर्भावमंद्रैतमागतों । , 
अनन्यप्रेमसंयुक्ता ज्ञानिभक्तास्तथेव मे ॥ ६३ ॥ 
आत्मानं प्रकृतिं मत्वा ज्ञात्वा मां पुरुष तथा । 
पूर्व ते मे निमञ्ञन्ते परमानन्दसागरे ॥ ६४ ॥ 
मां संस्थाप्य प्रपद्यन्त अट्रेतत्वं ततो मयि ! 
गहु भक्तिरहस्यं मे श्रूयतां निज्मराः ! पुनः ॥ ६० ॥ 


उसके बाद हे देवगण ! क्रमशः .कैवल्य पदको प्राप्त कर लेते हे और 
' मेरे ज्ञानी भक्त प्रथम मेरे युगल सशुणरूप में मुझको दर्शन करते है 
तव वे मुभ में ही मेरी प्रकृति और मुझको अलग अलग देखते हैं. 
तदनन्तर मुझमै निष्काम पराभक्तिको प्राप्त करके इस प्रकारसे 
मुझमै कल्याणदायिनी तन्मयताको अवश्य प्राप्त करते हैं ॥५8-६१॥ हे 
देवतागण ! जिस प्रकार सर्वोत्तम दाम्पत्यप्रेम-सागरमें निमग्न 
पति और स्त्री एक दूसरे को पूर्णता प्रदान करते हुए अट्रेत भाव- 
को प्राप्त होकर एक दूसरेकी मुक्तिका कारण हो जाते हैं; उसी 
प्रकार मेरे ज्ञानी भक्त सुभमें अनन्यप्रेमयुक्त होकर पहले अपनेको 
प्रकृति बनाकर और मुझको पुरुष समझकर परमानन्दसागरमै निमग्न 
होते और अन्तमें मुझमें अद्वेतसाव खापित करके मुझको प्रात 
होते है। दे देवतागण ! मेरी भक्तिका गूढ रहस्य और झुनिये ॥६२-६५॥ 


श्रीशक्तिगीता | १०३ 
दाम्पत्यमेमपाथोधी पूर्व शरेष्ठे निमग्नयोः { 
दस्पत्योहि यथा जाया पुरुषत्वं प्रपद्यते ॥ ६६ ॥ 
पतिश्च ब्रह्मसायुज्य देवाः ! माप्नोत्यसेशयम्‌ । 
प्रथंभायामवस्थायां ज्ञानिभक्तास्तयेव मे ॥ ६७ || 
स्त्रं मलकृतो हीन कुबैते सर्वथा मुरा! ! । 
तृतो मत्मकृतों ढीनास्त्य्तखलाः सुखावहा! ॥ ६८ ॥ 
आध्यात्मिकेमया साद ते शृङ्गरेः समानता; । 
परमानन्दमन्दोहानुभव किल कुपते ॥ ६९ ॥ , 


कृत्य सतवा सन्निविष्य स्त्रयं माये । 
मामिबेते प्रपद्चन्ते परामक्तिपरायणाः ॥ ७० || 
एतामेव दशां नाम्ना केलयं श्रुतयो जगुः । 

पपेव मे पराकाष्ठा परामक्तेर्दाहता ॥ ७१ ॥ 
आस्मज्ञानस्य वोद्धव्यमेतचैवान्तिय फलम्‌ । ` 
वेधीमक्तर्यदा देवाः ! मद्भक्ता अधिकारिणः ॥ ७२ ॥ 
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जिस प्रकार उत्तम दाम्पत्पप्रमसागरम निमग्न दृम्पतीम से प्रथंम 
खी पुरुषभावको प्राप्त करती है और पुरुष निस्सन्देह ब्रह्मसायुज्यकी 
प्राप्त करता हे उसी प्रकार हे देवंतागण ! भेरे ज्ञानी भक्त पहली दशा 
में अपनेको मेरी प्रकृति मै सब्घ॑था लय करते हैं श्रौर मेरी प्रकतिमे छय 
होकर अपना स्वत्व छोड़कर सुखी होते हुए वे मेरे साथ' 
अध्यात्म-शक्ञारसे युक्त होकर मेरे परभानन्दसागरका अनुभव करते 
हैं, और अन्त में वे पराभक्तिपरीयण मेरी प्रकृति सहित मुझमें स्वयं 
मिलकर मुझकोही प्राप्त होते हैं ॥ ६६-७० ॥ इसीदशाको वेदोने कै- 
बह्य करके वर्णन किया है । यही मेरी पराभक्तिकी पराकाष्ठा है और 
यही श्रात्माज्ञानका चरम फेल जानंना चाहिये! हे देवगण! मेरे भक्तगण 
जब वैधी भक्तिके श्रधिका से होते है तब मुंके गुरुरूपसे प्राप्त करेंके उन- 
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१०४ . श्रीशक्तिगीता । 
ढब्ध्वा मां गुरुरूपेण तदाज्ञावशवार्सिनः । 
नवधा सम्बिभक्तामु श्रवणादिपु भक्तिपु ॥ ७३ ॥ 
रता नित्यमसत्कम्म त्यक्तं सक्तसुमुद्ताः । 
धम्मोधर्म्पप्रभेदश श्रुला पृज्यगुरोमुँखात्‌ ॥ ७४ ॥ 
सर्वदा5धर्म्ममुत्सष्टु धर्म पालयितुं तथा । 
जायन्ते तत्परा भूयस्तदा नाधः पतन्ति ते ॥ ७५ ॥ 
द्वारे तेभ्योऽवरूदध स्यान्नरकमरेतलोकयोः । 
लभन्ते ते तदा भूयो भूयः स्वर्गसुख सुखम्‌ ॥ ७% ॥ 
धम्मौनुप्नानतों भक्ता यदा स्युविमलाशयाः । - 
तप उग्रं चोग्रदानं कुर्वन्तोऽप्युभ्रमध्वरम ॥ ९७७ ॥ 
मय्येव केवलं भक्तिःयुक्तास्तिषठन्त आसते । 
मत्पराश्चावतिषठन्त त्यक्तलोकिकवासनाः ॥ ७८॥ 
तापसा उग्रक्म्माणो भक्ता एवाम्बिधा मम। ' 
स्वतपोमक्तिमावस्यारछोकमासाद सप्तमम्‌ ॥ ७९ ॥ 


को आश्षाके अधीन रहकर श्रवण कीर्तन चन्दनादि नवधा भक्तिमे रत . 
होकर असत्‌ कर्मका नित्य त्याग करते हुए सदा सत्कर्म अदुष्ठानमें 
प्रवृत्त होते हैं और परमपूज्य शुरुकेसुखफमलसे धर्म और अधर्मका 
भेद सुनकर सदा अधर्मके त्याग- और धर्म्मे पालन, करनेमे 
तत्पर होते हूँ तब घे पुनः अधःपतित नहीं. होते ॥ ७१-७५. ॥ 
उनके लिये प्रेतलोक और नरकलोकका द्वार बन्द होजाता है और 
तव वे वारवार स्वर्गसुखको अनायास प्राप्त करते रहते हैं॥ ७६॥ 
हे देवगण ! जब भक्तोका चित्त धम्मांचरणके द्वारा मलरहित 
हो जाता है और वे उग्रदान उप्रतप और उम्र यागयच्नाद्विक करते . 
हुए भी केरळ मुझहीमै भक्तियुक्त होकर लौकिक वासनाओं से 
अपने अन्तःकरणको रहित करके मत्परायण होते हैं, ऐसे उम्रकर्म्मा 
मरे तपस्त्री भक्तगण अपने तप और अक्तिके प्रभासे सप्रमलोक 


श्रीशक्तिगीता | | १०५ 


परानन्दानुभूतिश्न कुर्वाणा नितरामिमे । 

यस्मान्न पुनराहचिलेमन्ते तदं पुराः ! ॥ ८० ॥ 
मूय्यमण्डलमुद्िदय युञ्जते मामसंशयम्‌ । 

दुउछेदै गहनआस्ते निज्जेराः ! कर्ममत्रन्पनम्‌ ॥ ८१ ॥ 
जशञनिनों योगनिप्णाता मद्गक्ता एव केवलम्‌ । 

क्षिम ज्ञानासिना छित्वा तन्माक्षं प्राप्तुमीशत ॥ ८२ ॥ 
दुदेमा कर्म्मणः शक्तिख्िधाऽऽबध्नाति.्राणिनः । 
तत्मकारत्रय नून देवा! ! वेदेषु वते ॥ ८३ ॥ 
ख्यातं संञ्चितपारव्धक्रियमाणाभिधैनेनु । 
यतक्षणात्संसरतावादो जीवैजीवत्वमाप्यते ॥ ८४ ॥ 
तावन्तं कालमारभ्य संस्कारा जेवकर्म्मणः । 

यावन्तः सम्पग्हान्ते सञ्चितं कम्म ताञ्जगुः || ८० ॥ 
ये फठीन्युखसेस्कारा जात्यायुभोंगरूपकम । 

तथा नीवप्रकृत्यादि फलं दातुं सुहु ॥ ८६ ॥ 
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में पहुंचकर परमानन्दका ग्रनुसव निरन्तर करते हुए अपुनरावृत्तिपद 
को प्राप्त करते हैं ॥ ७७-८०॥ चे निःसंदेह सूर्य्यमण्डल-भेदनपूर्वक् 
मुभमे युक्त हो जाते हें । हे देवतागण ! कर्म्मबन्धन गहन और 
दुश्छेंय हे ॥=१॥ केवल योगनिप्णात मेरे ज्ञानी भक्तगणही उसको 
शानकृृपाण से शीध छेदन करके मुक्तिपद्‌ को प्रापतं करसपते हैँ ॥८२॥ 
कमंकी इुर्दमनीय शक्ति तीन प्रकारसे जीवॉकों आवद्ध करती हे. 
उन प्रकारोका नाम वेदो में ही हे देवतागण | सञ्चित, ्रारव्ध, और 
क्रियमाण नामसे ख्यात है। संसारमै प्रथम जीवको जीवत्वप्राप्ति जव 
से हुई हे तवसे जिन जैवकम्मौका संस्कार उन्होंने संग्रह कियादै वे 
सव संचित कहाते है ॥ ८३-८५ ॥ जो फलोन्सुख' संस्कार जाति 
श्रायुः भोग शर जीवप्रकति आदिः फल वारंवार देमेके लिये . 

१४ 


जनयन्ते वपु! स्थूलं. तान प्रारव्ध प्रचक्षते । 
स्थूलदेहान्विता जीवा नेजी जेवी हि वासनाम्‌ ॥ ८७॥ 
मन्तृप्त्या सफलां कर्च नूतनं कर्म्म कुवते । 
तत्त्वज्ञानविनिप्णातेः क्रियमाणं तदुच्यते ॥ ८८ ॥ 
सेस्कारेः क्रियमाणेस्तेः सञ्चिते परिणम्यते । 
क्रियमाणोऽपि संस्कारोऽत्यन्तसुग्रः कदाचन ॥ ८९ ॥ 
युष्मदादेशनो देवाः ¦ ्रारव्धीभ्रय सत्त्वरम्‌ । 

सञ्च एव फलं सूते नास्ति कोऽप्यत्र संशयः ॥ १० ॥ 
दयाइटिश्च मे लब्ध्वा मद्गक्तास्तत्तचिन्तकाः । 
योगयुञ्जानचेतस्का मत्सेवायां परायणाः ॥ ९१ ॥ 
अदृष्ट द्टसंस्कारे इषटश्चादष्टसज्के । 

परिवत्त्य सुपवीणः ! गरें प्ारव्धकम्भणः ॥ ९२ ॥ 
परिवर्तयितुं नूनं क्षमन्ते खलु साधकाः । 

किन्तु साध्य न सब्बैपामेतत्‌ काय्यमलोर्किकम्‌ ॥ ९३ ॥ 
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सान्त मे ये परा भक्ताः कृपाहषठेममेब ते । 


स्थूल शरीर उत्पन्न करता है वह धारच्ध कहाता है और जीव 
-स्थूल शरीरसे युक्त होकर अपनी जैवी धासनाकी दृप्तिके लिये 
ज़ो नवीन युत है तत्त्वहानी उसको क्रियमाण कुट क 
॥ ८६-८८॥ क्रियमाणे संस्कार सञ्चितमै परिणत होते हैं और 
'देवतागण | कभी अति.उद्य Dl bak, आशासे 
पारव्धयुक्तमी होकर सद्यः फल उत्पन्न करते हैं, इसमें कोई सन्देह 
नहीं ॥८५-६०॥ मेरे तत्वचिन्तक योगी साधक भक्तगण भी सेरी कृपासे 
मत्सेवापरायण होकर अदृष्ट संस्कारको इए संस्कारमै और .दृष्ट 
संस्कारको अष्ट संस्कारमें परिचतेन करके प्रारव्ध कर्म्मकी गतिमेंसी / 
परिवतेन, कर सक्ते है । परन्तु हे देवतागण ! यह अलौकिक काय्ये र 
सबके करने योग्य नहीं है ॥ ६१ -8३॥ मेरे परम मक्तगण'मेरीही 


'श्रीशक्तिगीतां । १०७ 
कतुमेत्रम्विध कर्म्म शक्‍्सुवन्तीह केवलम्‌ ॥ ९४ ॥ 
उक्तकरम्मत्रयस्थेव फलं जीवगणैरिह। - 
अबच्यमेत्र भोक्तव्यं करद्वारयितु क्षमः ॥ ९५ ॥ 
एपा प्रतिक्षणं देवाः ! कर्मन्रिविध्यवागुरा । 
वध्नन्त्यास्तेऽखिला्जीवात युप्मान देत्यां्च मानवान्‌ ॥९६॥ 
ज्ञानिभक्तगणा एव केवलं मामक्रा अहे । 
तत्त्वज्ञानासिना ठित्त्वा कर्मारज्जुत्रय दुम्‌ ॥ ९७॥ 
मञ्चिताश्यभिधं प्षिप विमुच्यन्ते त्रितापतः । 
क्रियमाणाभिधं कमी कर्म्मयज्ञस्य पावके ॥ ९८ ॥ 
आहुतिर्जायते देवा! ! निःशेषं नात्र सशयः । 
तथेबोपासनायज्ञ-वद्दी प्रारव्धसंस्कृति। ॥ ९९ ॥ 
भूला श॒द्धाउपनोदाश भक्ततापन्नय हठात्‌ । 
परमानन्दसन्दोह-मदा सम्यत ध्रुवम्‌ ॥ १०० ॥ 
ज्ञानयज्ञाग्नितेजोभिः सञ्चिताः क्मीराशय। । 
भस्मीभवन्ति भो देवाः ! पूर्णास्तृणमशपतः || १०१ ॥ 
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उपासे ऐसा कर्मकरनेमे केबल समर्थ होसक्ते हैं ॥ ५४॥ उक्त तीनों 
'प्रकारके कर्म्मंकाही फल जीवको अबश्य भोगना होता है उसको 
कौन हटा खकता है॥९५॥ हे देवगण ! यहः तीनो प्रकारकी कर्मरज्ु 
प्रतिक्षण आपलोग, दानव तथा मनुष्य, सव जीवोको बांधे रहती 
है ॥ &६ ॥ केवल मेरे ज्ञानी भक्तगणही इन तीनो सञ्चित आदि दृढ़ 
कर्म्मरजुओंको मेरे तच्वज्ञानरुप छूपाणसे काटकर शीघ्र त्रितापसुक्त 
हो जाते हैं। हे देवगण ! कर्म्मयज्ञकी अझ्िमे क्रियमाणकर्म्म निःशेष 
अहुति होजातेहै इसमे संदेह नहीं: उसी तरह उपासनायशकी अग्रिम 
प्रारन्धसंस्कार परिशुद्ध होकर मैरे भक्तका त्रिताप एकाएक शीघ्र 
दूर करके निश्चय ही परमानन्दप्रद हो जाते हैं ॥ 8७-१:०॥ और हे 
देवगण | शानयशरुप श्रम्तिके तेज से सम्पूर्ण सञ्चित कर्मराशि शी 
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निष्कामाः कम्मयोगेन ज्ञानिभक्तगणा मम । 
क्रियमाणाभिधं कर्म विजयन्ते मुरपेमा; ! ॥ १०२ ॥ 
तत्त्वज्ञानपिरपूर्णल सम्प्राप्य ज्ञानिनो यदा । ' 

लभन्ते ब्रह्मसायुज्यं सञ्चिताख्यः स्वयं तदा ॥ १०३ ॥ 
कर्म्मोधस्तान्विहाया व्रझाण्डमक्रात श्रयेत्‌। 
अनन्यप्रेमसज्जुष्टा ज्ञानिमक्तास्तदा माये ॥ १०४ ॥ 
आस्वादयन्तः परमानन्दसन्दोहसन्ततिम्‌ । 

विजयन्ते ट्रतं देवाः ! प्रारव्ध कर्म्म निञ्चितम्‌ ॥ १०५ ॥ 
त्य मे ज्ञानिनों भक्ताः शरीरे सत्यापि स्थिरे । 
बुद्धीन्द्रियमनोवाग्मिमेलीना ज्ञानयागतः ॥ १९६ ॥ ` 
जीवन्मुक्तिपदं देवाः ! लभन्ते देवदुर्लभम्‌। ` 
बारिविनदुर्यथा नूनम्रतलस्पर्शसागरे ॥ १०७ ॥ 
आकाशात्पतितो भूत्वा तढ्गभें सम्मलीयते । 

शरीरान्ते तथेबेते जीवन्मुक्ता हि साधवः ॥ १०८ ॥ 
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निःशेष भस्मीभूत हो जाती हैं॥ १०१ ॥ हे देवतागण ! कर्मयोग के 
द्वारा निष्काम होकर मेरे ज्ञानी भक्तगण क्रियमाण कर्मको जय कर 
लेते हैं ॥ १२२ ॥ और तत्त्वज्ञानकी पूर्णता प्राप्त करके जब "वे ब्रह्म” 
सायुज्यको प्राप्त करतेहें तो आपही सञ्चित कर्मसमूह -उनको छोड़- 
कर ब्रह्मारडप्रकृतिको शीध आश्रय करते हैं। उस समय हे देव- 
, गण.! ज्ञानी भक्त मुझमें अनन्य-प्रेमयुक्त होकर परमानन्द्समूहः 
का आस्वादन करते हुए शीघ्र ही प्रारन्ध कमे को निश्चय ही जय 
` कर लेते हैं॥ १०३-१७५ ॥ हेः देवतागण ! इस प्रकारसे मेरे शानी 
भक्त शरीर रहते हुए भी बुद्धि, इन्द्रिय, मन और चाणीसे शानयोग 
के द्वारा मुसमें लीन होकर जीवन्मुक्तिरूपी देवडुलेभ पदवीको प्राप्त 
करलेते है और वे जीवन्मुक्त साधु ज्ञानके द्वारा भौतपाप होकर 


श्रीशक्तिगीता । १6९ 


मय्येव प्रविलीयन्ते ज्ञाननिधृतकर्मपाः । : 
कम्मीवलम्वनेनेव विमुक्तेः कर्म्मवन्थनात.॥ १०९ ॥ 

य आस्ते मुगमोपायः पुरो वो वर्णितश्र यः । , 
तस्यास्ति प्रथमं हारे सदाचार! मुरोत्तमाः !॥ ११० ॥ 
सथूरं देहश्च मद्रक्ताः सदाचारस्य सेवया। ` ˆ 
'पुनन्तो वर्द्धयन्ते हि.गुणम्त्र सार्तिकं ललम्‌॥१११॥ 
यथाधिकारं धर्म्मस्य विशेपस्याऽथ सेवया । 

चित्तं सत्तमयं कर क्षमन्ते भीतकत्मपा। ॥ ११२ ॥ 
ततो भवान्ति मे ,भक्तास्तन्त्ज्ञानाध्िकारिणः । : 

अहम /निजाव भक्तार पुनन्ती क्रमश्नो5्मराः ! ॥११३॥ 
अध्यर्तिशक्तवाऽऽकपीमि तांच स्वाभियुखं स्वतः । ` 


मत्सनातनभर्म्मस्य था शक्तिस्ट्वगामिनी ॥ ११४ ॥| 
भक्तान्मन्निकटं नेतुं साहाय्यं विदधाति सा । 


मत्परायणचेतस्केः स्वधम्म्रवणेरतः ॥. ११५ ॥ 
शरीरान्तमै आकाशपतित वारिविन्दुके अतलस्पर्श समुद्रगर्भमे, गिरने 
के समान सुसमं मिल जाते हैं हे देवतागण ! कम्मेके अवलम्वनसे 
कर्म्मके बन्धनसे सुक्त होने का जो सुगम उपाय है जिसका वर्णन आप- 
लोगो के सामने किया था, सदाचार उसका प्रथम द्वार है ॥१०६-११०॥ 
सदाचारके पालनसे मेरे भक्त स्थूल शरीरको पवित्र करके सत्वगुण 
की वृद्धि भलीभांति करते हैं ॥ १११॥ तंदनन्तर अपने अपने 
अधिकारके अशुसार विशेष धर्मोके पालन द्वारा विधूतकहमष होकर 
अन्तःकरणको सत्त्वगुणमय 'वनानेमें समर्थं होते है ॥ ११२ ॥ 
उसके अनन्तर मेरे भक्त तत्वज्ञानके अधिकारी बनते हैं.। इस 
प्रकारसे मैं: अपने भक्ताको क्रमशः पवित्र करती हुई श्रैपनी अध्या- 
त्मशक्तिसे उनको अपनी ओर,आकृष्ट करती हैं और सनातनधर्मकी 
ऊंर्झधगामिंनी शक्ति उनको मेरी ओर पहुंचानेमें सहायता करती है, 
इसकारण हे देवतागण ! आपलोग स्वधर्म्माबुरत और मतपरायण-, 
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११५ श्रीशक्तिगीता । 


भूयतां येन युक्तिः स्पाहयुप्पाक कर्म्मवन्धनात्‌ । 
तततज्ञानापये पूर्व मद्धक्ता ननु कुवेते ॥ ११६ ॥ 
विवेकेनेव तत्त्वानां प्रकृतेः परिदर्शनम । 

विस्मयावसरो नास्ति कोऽप्यत्रादितिनन्दनाः ! ॥ ११७॥ 
परकृत किलाङानि चतुर्विशतिरासते । 

तत्त्वानि ताने कथ्यन्ते शास्त्रेषु. त्रिदिबोकसः | ॥ ११८ ॥ 
्षित्यपतेजोममुद्व्योमनामकं भूतपञ्चकम । 

,अस्त्यपञ्चीकृते सूक्ष्मं स्यूलं पञ्चीकृतश्च तत्‌ ॥ ११९ ॥ 
दशधेवं सुपर्वाणः ! भूतग्रामः मकीत्येत । 

मम जगुण्यमय्या5च प्रकृतेः प्राकृतस्य नु ॥ १९० ॥ 
साहाय्यात्यरिणामस्य भूतानां पञ्चकात्मुराः ! प , ` 

पञ्च झञनिन्द्रियाण्येवं पञ्चकम्मेन्द्रियाण्यहो ॥ १२२ ॥ ` 
मादुर्भवन्त्यमून्येवमिन्ियाणि दशैव तु । 

तथान्तःकरणस्यापि चतुभेदेर्युतान्यद्वे ।। १२२ ॥ 
स्थूलसूक्ष्माणि भूतानि च्याहृतानि दिवोकसः ! । 
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चित्त बनो जिससे आपलोगोकी कम्मंबन्धनसे मुक्ति होगी । 
तत्तज्ञानको प्राप्त करनेके लिये सबसे प्रथम मेरे भक्तगण तस्वविचार 
दवार मेरी प्रकृतिका दर्शन किया करते -हैं। हे देवतागण ! इसमें 
आशचयका कोई अवसर नहीं है॥ ११३-११७ ॥ हे देवगण ! मेरी 
प्रकृति के चौबीस ही भङ्ग हैं वे शास्री में तस्व कहलाते हैं ॥११८॥ 
क्षिति. र्‌ , तेज. मरत्‌ और आकाश, ये पांच श्रपञ्चीकृत सूच्मभूत 
है. इनके पंचीकरणसे पंचीकृत स्थूलभूत बनते हैं॥ १६५ हे देवगण ! 
यही दशविध-सूत कहाते हैं। मेरी जिगुणमयी प्रतिके स्वाभाविक 
परिणामकी सहायतासे पंचभूतोके द्वारा पांच कम्मेन्द्रिय और पांच 
शानन्द्रिय प्रकट होते हैं. इस प्रकारसे येही दशविध इन्द्रियां कहाती 
६। हे देवगण ! स्थूलसूच्मञ्ूत, पंचशानेस्ट्रिय ` पंच फर्मेंन्द्रिय और 


श्रीशक्तिगीता ।- १११ 
ज्ञानकम्मेंन्द्रियाप्येव॑ मिलिला निखिलानि बै ॥ १२३ ॥ 
चतुषिशतितत्तानि जायन्तेऽदितिनन्दनाः ! 
पूर्ण ज्ञानञ्च तत्त्वानां सर्वथा स्याच्छिवमदम्‌ ॥ १२४ ॥ 
आस्तेऽलमन्तःकरण-चतुष्ठय इह स्वतः । 
चित्तस्य मनसा साई सम्बन्ध; मवलो महान्‌ ॥ १२५ ॥ 
तथाऽहङ्कारसम्बन्धः सार्द्ध बुद्धबैव बिद्यते । , 
आद्या मे प्रकृतिभिन्ना विदयाऽविद्यास्वरूपतः || १२६ ॥ 
मनस्येवारिति भो देवाः ! अविद्यानिलयस्योः । 
आविभवेत्तथा विद्या बुद्धावेव न संशयः.॥ १२७ ॥ 
अविद्यामोहिता अस्माज्जीवाः संसारणालके । 
मनोनिप्ना। मसजन्ते इदं पीयूपपायिन; ! ॥.१२८ || 
बिद्यासाशय्यतो नूनं मद्भक्ता वुद्दिसेविता! ।.. 
कर्म्मेवन्थाद्रिमुच्यन्ते$नेकर्ग्न्यिश्दीकृताव ॥ १२९ ॥ 
'जीवमक््यदाऽविद्या जनयेत्खप्रमावेतः 
चिज्जइग्रन्थिमेतद्धि वपु; कारणंमुच्यते ॥ ९३० || 


न तनन क 


अन्तःकरणचतुष्ठ, ये सव मिलकर चोवीस तत्त्व होते हैं, इनका शान 
सर्वथा मङ्गलकर है ॥१२०:१२४॥ अन्तःकरणचतुष्टयमे से चित्तका 
त्यन्त प्रबळ सम्बन्ध मनके साथ और अहङ्कारका सम्बन्ध वुद्धिके 

` ही साथ खत; है । हे देवगण ! मेरी आद्या प्रकृतिके जो विद्या और 
अविद्यारुपसे दो भेद हैँ उनमे से अविद्याका निलय मनमे ही हे 
और विद्याका अविर्भाव शुद्धिमें ही हुआ-करता है, इसमें संदेह नहीं 

॥ १२५-१२५ ॥ इसीकारण हे देवतागण ! अविद्यामोहित जीवगण 
मॅनके अधीन रहकर संसारजालमे अत्यन्त फंसे रहते हैँ ॥ (२८ ॥ 
और मेरे भक्तगण वुद्धिसेवित होकर विद्याकी सहायतासे अनेक , 
ग्रन्थियो से दृढ़ कम्मेबन्धन्ञसे अवश्य मुक्त हो जाते है ॥१२६॥ जीवः 
प्रसविनी अविद्या, जब अपने प्रभावले चिजडग्रन्थि उत्पन्न करती है ` 


, स्थूढैश्व पञ्चमिशतैः स्थूले निर्मीयते बपुः। ' 
परिशिऐस्तत्वजातेः मृह्षमो देषः जायते ॥ १३१ ॥ 
एतदेह्रयस्थैव देवाः | आवरणाम्मम । 
स्वरूपं न प्रकाशेत शुद्धं निसमपि स्वयम्‌ ॥ १३२ ॥ 
एतदेवास्ति वेदेषु वाणतश्च क्चित्कचिठ । 
पञ्चकोंपाभिधानेन देवाः ! आवरणं ननु ॥.१३३ ॥ 
पञ्चभ्यः स्थूलभूतेभ्यः कोपो द्वन्नमयो भवेत्‌ । 
कोपादन्रमयादेव स्थूलमुत्पद्यते वपुः ॥ १३४॥ 
केवलोऽन्नमयः कोषः पतेनमृत्युक्षणे सुराः !। , 
कोपस्यान्नमयस्यैन निरीक्ष्य परिवर्तनम्‌ ॥ १५ ॥ 
अज्ञारतं जीववगैस्य मृत्युमाहुविनाशकम । 
मिलिताः पञ्च प्राणा मे सूक्ष्मशक्तिस्वरुपिणः ॥ १३६ ॥ 
पश्षकम्मेंन्रियेः सार्द्ध कोपः ाणमयो भवेत्‌ । 
असावेव सुपर्वाणः ! कोपः प्राणमयो महान्‌ ॥ १३७ ॥ 
युष्माकं खलु लोकस्य सम्बन्धं यृत्युलोकतः । 


वही कारणशरीर कहाता है॥ १३०॥ पंच स्थूलभूतका स्थूलशरीर 
निर्मित है और वाकी सब तत्त्वोसे सूच्म शरीर उत्पन्न होता हे॥१३१॥ 
इन्हीं तीन शरीरोके आवरणसे हे देवगण! मेरे शुद्ध नित्य स्वरूपका 
भी प्रकाश स्वयं नहीं होता ॥१३२॥इन्ही आवरणाको वेदौने कहीं कहीं 
पञ्चकोष करके भी हे देवगण ! वर्णन किया है ॥ १३३ ॥ पञ्च स्थूल- 
भूतोसे अन्नमय कोप उत्पन्न होता है, अन्नमयकोषसेही स्थूलशरीर 
वनता है ॥ १३४॥ हे देवगण ! सृत्युकाळमे केवळ अन्नमयकोषकाही 
पतन होता है और अ्रत्षमय कोषकेही परिवर्तनको देखकर, उसको 
अश्ञानीलोग जीववाशकारी द्ृत्यु कहते हैं । मेरी सूदम शक्तिरूपी 
पश्च प्राण और पंच कर्मेन्द्रियां मिलकर प्राणमय कोष बनता है । 
यही महान्‌ प्राणमय कोष हे देवतागण ! तुम्हारे सूच्मलोक और 


, श्रीशक्तिगीता । ११३ 
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अवस्थापयते नून योहि स्थूलसूक्मयोः ॥ १३८ ॥ 
मिलिला मनसा साद पञ्च ज्ञानेल्मियाण्यहे । 

नासा मनोमयं कोषं जनयन्तेतरां सुराः ! ॥ १३९ | 
स्याद्रिज्ञानपयः कोषो बुद्धिवानेद्धियैः समम्‌ । 

देवाः | मनोमयः कोषः कोषः प्राणमयस्तथा ॥ १४० ॥ 
बिज्ञानमयकोषोऽपि सम्भूयैतत्रयं सह । 
शरीरे माणिनां सूक्ष्म समुत्पादयतेतराम्‌ ॥ १४१ ॥ 
शरीरं सूक्ष्ममेवाहो दशञामेत्यातिवाहिकीम्‌ । 

अधिलोकान्तरं स्ये शक्नुयादभ्रमिठुँ सुराः ! ॥ १४२ ॥ 
कारणार्यवपुर्भूताऽवि्ायां नन्ववस्थितः । 
प्रियमोदप्रमोदेरहि भावेरोभिः समन्वितः ॥ १४३ ॥ 
आसस्त्ररुपवरको देवा; ! मलिनसन््वकः । | 
नास्नाऽऽनन्दमयः 'कोषः कथ्यते वेदपारगैः ॥ १४४ ॥ 
एतदेवास्ति जीवानां शरीरं कारणं ध्रुवम्‌ । 
चतु्विशातितत्त्वानामयं हेतुर्यतो5स्त्यह्े ॥ १४५ ॥ 


स्थूल मृत्युलोक का सम्वन्ध स्थापन करता है। हे देवगण ! 
मन और पांचों ज्ञानेन्द्रिय मिलकर 'मनोमय कोष बनाते 
है ॥ १३५-१३९ ॥ पाचा नेन्द्रिय और बुद्धि मिलकर विज्ञानमय 
कोष कहाता है । हे देवगण | प्राणमय मनोमय और विज्ञानमयकोष, 
ये तीनों मिलकर प्राणियों का सूदमशरीर चनेता है॥ १८०-१४१ ॥ | 
हे देवतागण ! सूच्मशरीर ही आतिवाहिक अवस्थाको धारण- 
करके सब लोकान्तरमें धूमनेका अधिकार प्राप्त करता है॥ १४२॥ 
हे देवगण ! कारणशरीरभूत अविद्यामे स्थित, मलिन सत्त्व, आत्म” 
स्वरूपका अज्ञानरूप और प्रिय मोद ओर प्रमोद इन भाषाले युक्त 
आनन्दमय कोष वेदपारगो के द्वारा कहाजाता है ॥ १४३-१४४॥ 
निश्चय जीवोका यही कारण शरीर है क्योंकि यही चौबीस 
१५ 


११४ श्रीशक्तिगीता । 
अविद्या$5वरणादेव मलधानस्वरूपयोः । 
स्वरूपं न प्रतीयेत केश्चिज्जीवगणेरिद् ॥ १४६. ॥ 
प्रतीत्यभाव एवास्ति स्वरूपस्य सुरोत्तमाः ! । 

` सरव्येषां जीवज़ातानां कर्म्मवन्धनकारणम्‌ | १४७ ॥ 
विद्योपास्त्या यदा भक्ता ज्ञानिनों योगिनो मम | 
मत्मक्रत्या! स्वरूपं नन्वित्य तत्त्वावेचारतः ॥ १४८ ॥ 
विदन्ति नितरां देवाः ! अह भक्तांश्च तांस्तदा । 
प्रकृत्यैव स्वया साद सायुच्यं त्रह्मणो नये ॥ १४१ ॥ 
तदा मे ज्ञानिभक्तानां कर्म्मबन्धनरञ्जवः । 
पावकेरिव सन्दग्धा जायन्ते वन्धनेऽक्नमाः | १५० ॥ 
ज्ञानिनां मम भक्तानां देवाः ! विद्यास्ररूपिणी । 
पिमुच्य भकातिस्तेभ्यः कर्म्माणि निखिलाति बै ॥ १५१ ॥ 
स्वायत्तानि भकुपेन्ती भक्तानड्ठे च विभ्रती। 
वत्कल्याणकद्म्वञ्च विधातुं लीयते मयि ॥ १५२ ॥ 
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तत्वों का कारण है ॥ १४५ ॥ हे देवतागण ! अविद्यावरणके कारण 
मेरी प्रकृति का और मेरा स्वरूप किसी. जीवको, प्रतीत नहीं होता, 
ऐसा न होना ही सब जीचसमूहके कमेवन्धनका कारण है ॥ १४९-' 
१४७ ॥ परन्तु जव विद्याकी उपासनासे मेरा योगी ज्ञानी भक्त इस ' 
प्रकार तत्तविचार द्वारा मेरी प्रकृतिका स्वरुप जानजाता हे हे देव-' 
गण | तब में अपनी प्रकृति के सहित उन भक्तोंकों निरन्तर ब्रह्म- 
सायुज्य भात कराती हुँ॥ १४८-१४३ ॥ मेरे ज्ञानी भक्तके लिये 
कंमरज्ज़ु उस समथ असिसे दग्ध रज्जुके समान बन्धनमे शक्तिहीन 
, हो जाती है॥ १५० ॥ हे देवगण ! विद्यारुपिणी प्रकृति मेरे ज्ञानी 
भक्तके सब कर्माको उससे छुड़ाकर अपने आयत्त करती हुई भक्तको 
अपने अङ्कमे धारण करके भक्तके कल्याणार्थ मुझमै विलीन हो जाती 


श्रीशक्तिगीता । ११५ 


उच्यते प्रह्मसद्रावो भक्तसम्मेछनं मयि । 
एतद्रः कथित देवाः ! ज्ञानविज्ञानमद्ठतम ॥ १८३ ॥ 


इति श्रीशक्तिगीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे महादेवी 
देवसम्पादे ज्ञानविज्ञानयोगवर्णनं नाम पप्तोउ्ध्यायः । 


है ॥ १११-१५२ ॥ भक्तका मुझमें मिल जाना ही अह्मसद्भाव कहाता 
हैं। हे देवतागण ! इस अद्भुत भानविशान को आपलोगोसे मैंने 
कहा है ॥ १५३ ॥ 


इस प्रकार श्रीशक्तिगीतोपनिषद के प्रह्विद्यासम्बन्धी महादेवी- 
देघसस्घादात्मक योगशास्रका प्रानविश्षानयोगघर्णन 
नामक पष्ठ अध्याय समाप्त 'डुआ । 


११५ श्रीशक्तिगीता । 


विराइरूपदर्शनविभूतियोगवर्णनम्‌ । 


देवाऊचुः ॥ १ ॥ 


सव्वेशक्त्याश्रये ! देवमातर्मुक्तिविधायिनि ! । 

भवती यत्कृपातो नस्तत्तज्ञानमरपादिशत्‌ || २ ॥ ' 
तज्ज्ञानेन जगन्मातरित्यस्माभिः प्रतीयते । 

साम्मतं यदूभवटूपं सम्पञ्यामो बयं शित्रे ! ॥ ३ ॥ 
बिद्यतेऽस्मन्मनोभाववेगेनेवानुकहिपतम्‌ | 

भवदयामसूतञ्च सोभाग्योपरिथितञ्च तत्‌ ॥ ४ ॥ 

तन्नो मातः ! कृपां कत्वा रुप तहशयाधुना । 

यसिमि ज्ञानिनो भक्ता निरीक्ष्य भवती मुहुः ॥ ६॥ | 
उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति परमानन्द्रसागरे । 

सार्थक जन्म कुवेन्ति कृतकृत्या भवन्ति च ॥ ६ ॥ 


बोले ० ए 
देवतागण बोले ॥ ? ॥ 


हे देचजननी ! हे जीवमुक्तिविधायिनी ! हे सर्व्वशक्तिमयी !* 
आपने जो कृपा करके हमको तत्वज्ञानका उपदेश दिया ॥ २ ॥ 
उस शानसे हमलोगोको हे जगन्मातः! यही प्रतीत होता है कि इस 
समथ जो हम आपका रूप देखरहे हैं सो हे शिवे! केवल हमारे 
मनोभावकहिपत और आपकी अपार छृपाप्रसूत एवं सौभाग्य 
से ग्राप्त है ॥ २-४॥ इस कारण हे मातः ! अव वह रूप कृपा करके 
हमको दिखाइये कि जिसमें आपके शानीभक आपको देखकर पर- 
मानन्दसागरमे वारम्वार उन्मज्जन निमज्जने करते हैं, जन्मको ' 
सार्थक करते हैं और ऋतकृत्य होते हैं ॥ ५-६ ॥. 


| श्रीशक्तिगीता । ११७ 


महादेव्युवाच ॥ ७॥ 
मबट्भत्तथधिकाराभ्यां प्रसक्राहं ददामि बः । 
~ ७ च्षुभमिपेतद्विराइरूप च ~ 5 
दिव्यं चष्षुममेवतट्विराइरूपं प्रपश्यत ॥ ८ ॥ 

देवा उचुः ॥ ९॥ 
मातर्वयं विस्मयमावहामः 
मोदे क्रदाविन्नितंरां पतामः । 
क्षणेऽपरे साश्वसमाश्रयामोः 
यदेकशक्त्या प्रकटलमेत्य ॥ १० || 
त्वं बाइमनोबुद्धिमिरममेया 
मुखं धरन्ती दशसंख्यकामिः । 
अनाद्यनन्ताभिरहो दिशामि- 
विभासि पूर्ण किल देशरुपम्‌ ॥ ११ ॥ 
सस्याश्र मन्ये स्वयमेव शक्ते- 
राधन्तशुन्यं जनकस्वरुपम्‌ । 
मातर्महाकालमगुं जनित्वा | 
सार तेनैव विहर्तुमुत्का ॥ १२५ 
१ महादेवी बोली ॥ ७॥ 
भै श्रापकी भक्ति और आपके अधिकारसे प्रसन्न होकर आपको 
दिव्य चक्त प्रदान करती हँ, आप मेरे इस विराट रूपको देख ॥ ८ ॥ 
; देवतागण बोले ॥ ९ ॥ 
हे मातः ! हम अ्रतिचमत्कृत हुए है, कसी हम आनन्दमे गोता खाते 
हैं और दूसरे ज्षणमें भयको पाते है, चाकू मन बुद्धिसे अतीत आप 
एक शक्तिरुपसे प्रकट होकर अनादि अनन्त दश दिशाओसे' पूर्ण 
देशरूपको झुखसे धारण करती हुईं शोभती हो'.॥ १०-११॥ हे 


मातः! आपही मानो श्रपत्री शक्तिसे आदि श्रन्तरहित पितृरूप 
महाकालको उत्पन्न कस्के उसीक़े साथ, विहार करनेको प्रवृत्त हुई 


ase 


, “११८ श्रीशक्तिगीता । 
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अनाद्यनन्तं तब देवि ! रूप- 

यं महाकालमुदेशरुपम्‌ । 
वाणीमनोबुद्धिवछादपीतं 
मन्यामहेऽस्तीति विभुस्तरूपम्‌ ॥ १३ 
अनाग्रतन्ती किल कालदेशो 
व्याप्तस्य नूनं प्रतिरोमकूपम्‌ । 
बिराट्शरीरस्य तवैव भान्ति 
्रह्माण्डसङ्घा अमिता महान्तः ॥ १४ 
न्नह्माण्डमत्येकमवन्थमध्ये ` 

पञ्याम आत्मानमहो पृथक्‌ एक्‌.” 
दृष्टिन समत्र न एति यद्यपि | 

परन्तु यत्रेद समेति तत्र हि॥ १५ ॥ 
व्रह्याण्डसङ्वान्यतमे पुनर्वयं 
त्रह्माणमीशश्च हरिश्च देवान्‌ ।: 
सररीस्थितिमत्यप्रहारसक्तान 

पृथक्‌ पृथक तानवलोकंयामः)) १६ ॥ 


लाला 


हो ॥ १२॥ हे देवि ! आपके देश और काल दोनो रूपही आदि अन्त 
, रहित और वाणी मन बुद्धिके वळसे अगोचर और विशु हें इस 
बातको हम मानते है ॥ १३ ॥ आपके ही अनादि अनन्त देश और 
अनादि अनन्तं कालंव्यापी विराद्‌, शरीरके पतिरोमकूपमे ' अग 
णित महान्‌ ब्रह्माएडससूह देदीप्यमान होरहे हें॥ १४॥ श्रहो ! प्रत्येक 
ब्रह्मार्डके प्रबन्धमे हम अपनेको पृथक्‌ पृथक्‌ रुपसे देख रहे हैं । 
यद्यपि हमारी दृष्टि सत्र जगह नहीं पहुंचती है;परन्तु जिंस ब्रह्लाएड- 
में पहुंचती है चहीं पुनः हम - पृथक्‌ पथक्‌ रूपसे सृष्टि खिति और 
प्रलय कार्य्यमे आसक्तं चिधिं हरि हर तथा अपनेको देख : रहे 


2 


शरीश्षक्तिगीत्ा। ११९ 
अक्षाण्डमेकैकमशे विशालम 
मूतव्रजानाश्च चतुर्विधानाम |. 
` आच्छादित सर्वमितेश्र पिण्डः 
पत्याप आउचर्य्यमय॑ तरिचित्रम्‌ ॥ १७ ॥ 
ब्रह्माण्डसद्रेप्वखिलेपु मातः ! 
पवा च देवपिपितननेकान । 
तथा च नानावरिधमर्त्ववगीन्‌ 
एयक्तया नञ्चकिताऽरिति बुद्धि! ॥ १८ ॥ 
यदा तु सङघयातुमहो न शक्यते 
अनाद्यनन्ते बपुपि रिथितस्तव । 
व्रह्माण्डसड्वो5पि तदारित का कथा 
पिण्डव्रजस्यामितकेन्द्रभाणिन; ॥ १९ ॥ 
व्रह्मण्ड्सेकबिभागमध्ये  ., 
सूय्याग्निचन्ट्रामकमस्ति मातः ! । 
नेत्रत्रयं ते विमठं विश्यालं 
रं येन दृष्टा हरसि त्रितापम्‌ ॥ २० || 


ee 
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हैं ॥१४-१६॥ हम सव, विशाळ ब्रह्माएडौकही चतुविध भूतसङ्घके अग- 
णित पिण्डौसे आच्छादित, आश्वय्यैमय और विचित्र देखरहे है ॥१७॥ 
हे मातः ! सव प्रह्मारडोम पृथक्‌ थक्‌ रूपसे ऋषिसमूह पिठ्समूह 
देवतासमूह और नाना प्रकारको मचुणश्चेणियौंको देखकर हमारी 
बुद्धि चकित हो रही हे ॥ १८॥ अहो ! जव आपके अनादि श्रभन्त 

वपुमे खित ब्रह्माएडौकी ही गणना नहीं हो सकती तो अनेक केन्द्र 

चाले पिए्डौकी गणना कौन कर सकता है ॥ १९ ॥ प्रत्येक ब्रह्मएड- 


, के विभागमें .सूय्य अग्नि और चन्द्ररूपसे हे मातः ! आपके विमल 


और विशाल त्रिनेत्र विद्यमान हैं जिनसे देखकर आप (जगतका ) 


/ 


१२० श्रीशक्तिगीता । 


व्याप्नोति सूद्धा तव चोर्द्बलोक- 
म्रध;स्थलोकश्वरणद्रयन्ते । 
त्रझाण्डसङ्घस्य हितस्य याव- ` 
दाकाशमास्ते तव कर्णपुञ्जः ॥ २१ ॥ 
त्वचो हि यावत्पवनं त्वदीया- 
अश्षुवेजस्तेडरित च यावदरिन । 
यावज्जछं ते रसना रसङ्गां 
यावास्काति प्राणसमूह आस्ते ॥ २२१ 
अतश्च मातस्त्वमनन्तकणी ` 
हसङ्घयकत्यम्भिरथाहृताऽसि । 
अनन्तनेत्राऽमितळोलजिह्णा . 
खनन्तनासा स्त्रत एव आसि ॥ २३ । 
आनन्त्यहेतोश्च दिशां देशाना- 
मनन्तपादा त्वमनन्तवाहुः । 
अस्माकमम्व ! त्वमनन्तरूपां 

` नेत्रावलीगोचरतायुपाषे ॥ २४ ॥ 
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्िताप दूर करती हैं ॥२०॥ आपका मस्तक ऊदुध्वळोकमे व्याप्त और - 
आपके पद्य अधोलोकमें व्याप्त हो रहे हैं । उस ब्रह्माण्डसङ्घके 
आकाशमरमें आपका कर्णसमूह है ॥ २१ ॥ वायुभरमे, त्वचा, 
तेजभरमे चक्षु, जहां जहां जल है वहां वहां रसशा रखना और. 
एथिवीसरमे नासिका व्याप्त होरही है॥ २२॥ इससे हे मातः! 
आप खतः ही अनन्त कर्णविशिष्ट, अनन्त :त्वचाविशिष्ट, अनन्त 
नेत्रविशिष्ट अनन्त रसनाचिशिष्ट और अनन्त नासिकाविशिष्ट , 
प्रतीत होती हो ॥ २२॥ दशो दिशाओंकी अनन्तता :के हेतु है 
मातः | आप अनन्त पाद अनन्त चाइ और ,अनन्त रूपमे देखने- 


| 


, श्रीशक्तिगीता । १२१ 
विराडवपुस्ते प्रसमीक्ष्य मातः ! 
अनन्तमाश्चव्यमयं मनो नः । 
विभुह्तते धीः स्थगिता चे नोऽस्ति 

. सब्ैन्द्रियोध। शिथिलायते च ॥ २० ॥ 
त्वहत्तनेत्रेश्व विळोकयामो 
द्गाधशक्तेरजगदम्विके ! ते । 
नादिन चान्तो न च मध्यमस्ति 
रियो भूयं लां धृतशक्तिमड्राम ॥ २६ ॥ 
सशक्तिशक्त्योन च भेदकल्पना 
भत्रसहो काऽपि मृध्ीरसंसदि । 
तवे गक्तेश्व विलासमातरतां 
विराइत्रपुस्ते बहते निरन्तरम ॥ २७ ॥ 
ई्षामहेऽद्राऽखिछविञ्वमातः ! 
यत सञ्चिदानन्दमयस्वरूपात्‌ । 
केन््रात्स्वतो भावमयादभवत्या 
उत्पद्य शाक्तिः किल चिन्मरयीयम्‌ ॥ २८ | 
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में आती हे॥ २४ ॥ हे मातः ! आपके अनन्त और आश्चय्येमय चिराद्‌ 
शरीर को देख हमारा मन बिमुग्ध और वुद्धि थकित हो रही है 
तथा सव इन्द्रियां शिथिल होती जाती है ॥ २५॥ आपके दिये हुए 
दिव्यचचु द्वारा हम देख रहे हैं कि हे मातः! आपकी अगाध शक्तिका 
न आदि हैन मध्य है और न अन्त हे इस कारण आपही शक्तिमती 
हो पेसा हम लोग समभते हैं ॥ २६॥ शक्ति ओर शक्तिमानमें भेद्‌- 
कल्पना किसी विद्वत्समाजमे असम्भव है, अहो ! आपका यह 
विराट्‌ देह आपकी शक्तिकाही विलासमात्र है ॥ २७ | है जगः 
न्मातः! अव हम देखते हैँ कि आपके सञ्चिदानन्द्रूपी भावमय केन्द्र 
से यह चिन्मयी शक्ति अपने आपही प्रकर होकर, जिसमें अनेक 
शरद 


१२२ श्रीशक्तिगीता । ` 


चतुदेशाहो भुवनानि यत्र 

- विभान्त्यनेकानि महान्ति तस्य । 
ब्रह्माण्डसङ्घस्य करोति नित्यं 
सर्गस्थितिप्रत्यवदारकार्य्यंम ॥ २९ ॥ 
तत्राप्यनन्तान किल जीत्रपिण्डां- | 
श्रर्ताबधैभैतगणे; मुयुक्तान । 
अनेककेन्द्रेपु प्रथंगविभक्तान्‌ 
विळापयन्ती जनयन्त्यवन्ती ॥ १० ॥ 
इृठादसख्यान्‌ स्वत एव जीवान्‌ 
वश्नात्यविद्याहदपाशबन्धः । 
भयस्ततस्तानपि पाशवद्धान 

, विद्यादानेन करोति मुक्तान्‌ ॥ २१ ॥ 
पुनश्च तान्‌ पाशविमुक्तजीबान 
सम्मेल्य नेजे परमस्वख्पे । 
त्रह्मपरमोदे सुनिमञ्जयन्ती 
ततश्च तान दशयते स्वरुपम्‌ ॥ ३२ ॥ 


बड़े २ चतुर्दश भुवन शोभते हैं पेसे अनन्त ब्रह्मारडोंकी सृष्टि स्थिति 
और लय नित्य करती है ॥ २२-२६ ॥ उन ब्राह्मो में भी चतुर्विध 
भूतसक्घयुक्त नाना केन्द्रोमे पृथक्‌ एथक विभक्त त्रगणित जीव पिरडो- 
को सृष्टि स्थिति और लय करती हुई सतः ही असंख्य जीवोको हठात्‌ 
अविद्यारूपी दृढ़ पाशवन्धनसे बांध देती है और पुनः विद्याप्रदान 
करके पाशंवद्ध उन जीबोको मुक्त करती है॥ ३०-३१॥ फिर भी 
पाशमुक्त उन जीबोको अपने परम्रखरूपमें मिलाकर ब्रह्मानन्दमें 
इवाती हुईं उनको अपने खरूपका दर्शन करादेती है ॥ ३२ ॥ 
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लंनन्तवेचित्यमयं स्वरुपम्‌ । 

धरन्यसङ्घयं विविधश्च मात! ! 
एका$ट्रितीयं पुनरेति रुपम्‌ ॥ ३३ ॥ 
“एकाशद्रेतीय॑ सुविधूत्य रूपम्‌ 

लिनोति तत्र प्रभवे खकीये । 

अस्थाश्च शक्तेने रहस्यमेत- 

द्वो बयं मूच्छौति धीहिं नोउ्य ॥ ३४ ॥ 


वत्र शक्तिश्च विभति देवं 
राज्यं सुमृक्ष्य जगदास्त्रकं ! न; । 
स्थल हि लोके किल मानत्रानाम 

- बिभत्ति नित्यं सचराचरञ्ज ॥ ३५ ॥ 
व्रहाण्डपिण्टेपु चतुदश 

, आ्याप्तान्यहों यद्ववनानि भान्ति । 
लच्छक्तिपुअस्थ परात्परस्य ' 
विळासमात्राणिं च केवलानि ॥ ३६ ॥ 


बह शक्ति जहांसे प्रकट होती है. अनन्त वैचिञ्यभय असंख्य श्रौर 
विविध्र रूपको धारण करती हुई हे मातः ! पुन; एक अद्वितीय रुपको 
प्राप्त हो जाती है ॥ ३३ ॥ रौर एक अद्वितीय रूप धारण करके उसी 
अपने .उत्पत्तिस्थानमें य ' हो जाती है। इस शक्तिका यह रहस्य , 
' हमलोग नहीं समझ रहे हैं, इस समय हमलोगोकी वुद्धि मूच्छित 
हो रही है ॥३४॥ है जगन्मातः | आपकी ही शक्ति हम लोगोंके सुसूच्म 
दैवीराज्यको धारण किये हुई है और आपकी ही शक्ति इस चराचर 
स्थूल मनुयल्ोकको भी नित्य धारण किये हुई है॥ ३५ ॥ अहो ! 
त्रह्माएडौमे और पिर्डोमें जो चतुर्दश भुवन ब्याप्त हैं वे .केवल 
आपके परात्पर शाक्तिपु्जकेही पिलासमात्र हैं ॥ ३६॥ हे मातः.! 


१९४. श्रीशक्तिगीता । _ 
एकाऽदितीया, तव शक्तिरम्विके : 
स्थूलश्च सूकम च तु करणञ्च नः । - 

'रुप घरन्ती परिदशयसहो 
अनाद्यनन्तं सुविराइवपुस्तव ॥ २७ ॥ 
मातस्तवानन्तमुखीमनन्त- . 
नेत्रामनन्तश्रुतिशीपजुष्टाम। ` 
अनन्तनासोदरवाहुपादां ` | 
" धीर्नो बिराइमूरत्तिमर्भाक्ष्य सन्ना ॥.३८॥ 
बिराइरुपै दिव्य प्रतिपलमहो देवजर्नान ! 
वयं नैवालं तेऽनुभवितुमदों विस्मयकरम्‌ 
यतो रूपं दृष्ठा$द्ुतमातिविशञालश्न नितरां 
थियो मूच्छौ भेजुः किसुत मनआदीन्ट्रियगणः ॥३९॥ , 
कृपां कृत्वाऽतोऽस्मानातितरमनोङ्ञं सुखकरं . 
प्रदर्श्य खं रुपै ह्युपादेश तदेवं लमधुना । 
\ t 
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आपकी एक अद्वितीय शक्ति स्थूलं खूच्म और कारणरूप को 
धारण करती हुई अहो ! इस अवादि अनन्त आपके विरादू वपुका 
हम लोगो को दर्शन करारही है॥ ३७ ॥ हे जगन्मातः ! आपकी इस 
अनन्त शिर, अनन्त नेत्र, अनन्त सुख, अनन्त कर्ण, अनन्त नासिका, . 
अनन्त बाहु, अनन्त उद्र और अनन्त पद्विशिष्ट चिराद्‌ मूसिको 
देखकर हमारी बुद्धि मूच्छित हो रही है ॥३८॥ हे देवजननी ! आपके ! 
इस दिव्य और विस्मयकर विराठू रूपको अहो ! हम प्रतिक्षण अनुभव ' . 
करनेमे असमर्थं हैं क्योंकि इस अद्र त और अत्यन्त विशाल रूपके 
दशन करते करते मन आदि इन्द्रियौकी तो बातही नहीं घुद्धितक , 
अत्यन्त मूच्छित हो जाती है॥ ३६॥ इस कारण आप कृपा करके 
अतितर मनोहर और सुखकर अपने पूव्वेरुपमें ही. हमको दर्शन ` 


~ 


* श्रीशक्तिगीता । १२५ 


प्रपञ्चे हश्येऽनुक्षणमथ बयं येन भन्रती- 

मरं द्रष्टुं देशे निखिलसमये पात्रनिवहे ॥ ४० ॥ 

वयं देवि! त्वत्तो यदधिकतरं साग्रहमिति 

जनन्युक्तं कुम्मो विनयमाति तत्कारणमहो । 

असामर्थ्य नून भगवति ! विजानीत च ततः 

` कम प्रागरमभ्यं विहितमधुना यद्रमवशाद ॥ ४१ ॥ 

. महादेव्युवाच ॥ ४२॥ 

इदानीं सुगमोपायं पुरो वो वर्णयाम्यहम्‌ । 

निःशेपं मद्धित वाक्यं शान्तचित्तेनिशम्यताम्‌ ॥ ४३ ॥ 

विराङ्रूपातुध्तिमे क्तु सेज्ेय शक्यते । 

मद्गुणादिप्रभेदेषृ हृश्येऽहं च विभूतिषु ॥ ४४ ॥ 

व्याप्तारम्यहश्च ह्येषु सूस्ित्रितयरूपतः । 


NAN 


अहम त्रिदेवाश्च विधिविष्णुशिवात्मका! ॥ ४५ ॥ 
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देकर इस समय ऐसा उपदेश दीजिये कि जिससे हम आपको इस 
इश्यप्रपञ्चमे रहकर सब देश काल पात्रे प्रतिक्षण दर्शन करनेमे 
समर्थ हो॥ ४० ॥ हमारी अत्यन्त साग्रह इस प्रार्थनाम हे भगवति.| 
है देवि ! हे मातः ! हमारी असमर्थता ही कारण है सो कृपा कर 


- ज्ञानिये, इस कारण हम चमाप्रार्थी हैं । हमारी प्रगल्भताको क्षमा 


किया जाय जो हमने भ्रमवश इस समय की है॥ ४१॥ 


NO NN 


महादेवी बोली ॥ ४२ ॥ 
अब में आपलोगोको सुगम उपायका उपदेश देती हूँ शान्तचित्त 
होकर मेरी सव हितकी वातोंकों खुनो॥ ७३ ॥ आप यदि मेरे चिराद्‌ 
रूपके अनुभव करनेमे असमर्थही हो तो मेरे गुणादि भेदमें और , 
भेरी विभूतियौमे मेरा दर्शन करो॥ ५४॥ में ही त्रिमूत्ति रूपसे 
दृश्यम व्याप्त हूँ, में ही ब्रह्माविष्णुमहेशरूपी भिदेव ह ॥ १५॥ 


१२६ श्रीशक्तिगीता । 
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हेवापिपितरुपाश्व तिस्रोऽधिष्ातृदेवताः ४ 
CTA 


अहमस्मि च भो देवाः ! नित्या नेगित्तिका भ्रुवम ॥ ४६॥ 
धम्पैस्य त्रिविधेरङ्गेरहमेव दिवोकसः ! । 
निःश्रेयसं मनुष्येम्यो5भ्युदयश्च ददे पदम ४७॥ 
अझ्मेवासि हे देवाः ! मातत्रयस्वरुपभाक्‌ । 
येन भावत्रयेणाइ जानचक्षुद्दत्यलम ॥ ४८.॥ 
अधिकारं त्रिनेनस्य दत्त्वा जीवेस्य एव च „ 
प्रापयामि शिवस्याश पदवीं तानसंशयम्‌ ॥ ४९ ॥ 
शक्तिमेव दानानि व्याप्नोति त्रिविधानि च। 
तपस्वरिनोऽधिगच्छन्ति तपोभिष्भिविधेः सुराः ! ॥५०॥ 
कायवाणीमनोजन्येदेवी शक्ति मंमेव ठु । 
अहमेव तिधा यज्ञाद्विगुणरहमेव च ॥ ५१ ॥ 


सम्पादयामि ब्रह्माण्ड-छष्टिस्थितिलयाक्रियाः । 
अहं देहश्च पिण्डाख्यं पायां शक्तित्रयेण पे ।। ५२ ॥ 
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हे देवगण ! नित्यनैमित्तिक रूपसे में ही आषिदेधतापित्रूपी त्रिअ 
चिष्टातृ देवता हैं ॥ ४६॥ हे देवतागण ! घर्साके त्रिविध श्रज्ञोक 
द्वारा में ही मनुष्योक्तो अभ्युद्य और निःश्रेयस पद्‌ प्रदान करती हूँ 
॥ ४७॥ हे देवगण ! भावत्रय में ही हुँ जिनके द्वारा मे ज्ञानचक्त प्रदान 
करके जिनेत्रका अधिकार देकर जीवको शिवक्री पढ्वी निःसन्देह 
प्रदान करती हूँ ॥ ९८-४ ॥ विविध दानमे-सेरी ही शक्ति व्याप्त हे । 
हे देवगण ! कायिक वाचिक और मानसिक ब्रिविध तपके द्वारा 
तपसखिगण मेरी ही दैवी शक्तिको प्राप्त करते हैं। त्रिविध यज में ही 
हँ । मै ही त्रिशुणरूपसे ब्रझाएड का सूधिस्थितिलय विधान करती 
हुँ। सें ही त्रिगुणात्मक वात पित्त कंफरूपी त्रिविध शक्ति से पिएड 
की सुरक्षा करतो हू । हे देवतागण ! ऋग्‌ यज्चुः और सामरूप वेद- ` 


श्रीशक्तिगीता । १२७ 


मुणत्रयात्मकश्लेप्म-वातपित्तात्केन ह । 

अहँ वेदत्रयी देवाः ! कग्यजुःसामलक्षणा ॥५३॥ 

रोक्ता या त्रित्रिधा भाषा निगमागमशास्योः । 

` लौकिकी परकीया च समाध्रिनामिका तया ॥५४॥ 

तद्द्वारणाइपेराथु सम्मेकाञ्य जगद्गुरोः । 

रूपमस्यां जगत्यां तु धम्मज्ञानं प्रकाशये || ५५ ॥ 

कालरातरिमेहारात्िमोहिरात्रिश्च दारणाः | 

तिनो राव्योऽहमेत्रास्मि जीवमोहविधाविकाः ॥९३॥ ' 

सन्ध्यास्तिस्रोऽहमेत्रास्मि तमःसत्त्म्रमेद्तः'। 

एताः सकामनिप्काम-भेदाभ्यां ट्रिविधाः स्मृताः ॥०७॥ 

अहं दिवात्रयञ्चास्मि धयासङ्गान्रकाशकम्‌ । 

आध्यात्मिकेऽहमेवाछं नूनमुक्तदिवात्रये ॥५८॥ 

हृदये ज्ञानिभक्तानां चित्कलापूर्णरूपतः । 

'्रकावेऽलुक्षणं देवाः ! मात्र कश्चन संशयः ॥५९॥ 

लौहत्रयस्वरूपेण स्वभक्तेभ्यो निरन्तरम्‌ । 
चय मैं ही हैँ ॥ ५०-५३ ॥ वेद और शाख्रौंकी लौकिकी, परकीया ३ 
समाधि नामक त्रिविध भाषा जो कही गई है उसके द्वारा में ही जगदु७- , 
रुकारुप शीघ्र प्रकट करके इस जगत्‌म ध्मेज्ञानको प्रकाश करती हूँ 
॥५४-५५॥ कालरात्रि मोहरात्रि और महारात्रिरुपी दारुण बिरात्रि 
में ही हँ जो जीव विमोह कारिणी हैं ॥ ५६ ॥ त्रिसंध्या में ही ह, 
सत्त्व श्रौर तमके भेद्से, निष्काम और सकामके भेदसे, वे संध्या द्विविध 
होती हैँ ॥ ५३॥ हे देवतागण | श्रात्मज्ञान प्रकाशक दिवात्रय भी 
मैं ही हैँ । उक्त तीन आध्यात्मिक दिनौमे में ही अपनी चित्कलाके 
पूर्णस्वरूपमै भलीभांति जानी भक्तोके हृदयमें अनुक्तण अवश्य प्रका- 


शित रहती हूँ, इसमें कुछ भी सन्देद नहीं है ॥ ४८-४६॥ लौहत्र- 
यके रुपे में ही निःसन्देह अपने मक्तोको शरीरका नैरोग्य निरन्तर 


१०८ श्रीशक्तिगीता । 
ददामि देहनेरुज्यमहमेव न संशयः ॥६०॥ 
च्याधित्रयंमहाधोरमहमेवास्मि निर्जराः ! । 
चिकित्सा त्रिविधा चाहमेव तस्यापनोदिका ॥ ६१ ॥ 
उर्दैव्याधोमध्यलोकाख्य-ळोकश्रेणीत्रयं सुरा! ! । 
व्याप्नुवन्त्यहमेवेताीववगीन पुनः पुनः ॥ ६२ ॥ 
आवागमनचक्रेप सम्परिश्रामयामि च । 
अहे त्रिगुणमेदेन जीवकर्म्मानुसारतः ॥ ६३ ॥ 
मुदानां मानवानाञ्च युप्पाकञ्चैव योनिपु । 
त्रिविधानधिकारान हि तेभ्यः सम्प्रददे ध्रवम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अहमेबोचजीपेपु पूर्णशक्तियुतेपु हि । 
आसुरं राक्षसञ्चैव देवं भावच विभ्रती ॥ ६५ ॥ 
तेभ्यो हि पूर्णनीवेभ्यों ददामि त्रिविधं फलम्‌ । 
जेवेशसहणास्येवै विश्व व्याप्तास्मि कम्मेमिः ॥६६॥ 
कारणर्थूलसूक्षमाख्येः शरीरेखिविवरहम्‌ । * 
जीवानां नतु जीव्रत्वविधाने विदधे सुराः ! ॥ ६७ ॥ 
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प्रदान करती हे ॥ ६० ॥ हे देवगण ! तीन प्रकारकी महाघोर व्याधि 
मैं हँ और व्याधि दूर करनेवाली तीन प्रकारकी चिकित्सा में ही हँ 
॥६१॥ हे देवगण! उदू ध्व मध्य और अधोलोकरुपी. त्रिविध लोक- 
श्रेणीमे में ही व्याप्त रहकर इन जीवको वारंवार आवागमन चकरोमे 
परिम्रमित करती हूँ । त्रिगुण भेदसे में ही मूढयोनि म्रनुष्ययोनि और 
देवयोनियामे जीवोके कम्मांके अनुसार उनको त्रिविध अधिकार 
अवश्य ही प्रदान करती हैं ॥६२-६४॥ पूर्णशक्तियुक्त उन्नतजीवोमे में 
ही दैव आसुर और राक्षस भावको धारण करती हुई उन पूर्ण जीवों 
को त्रिविध फल प्रदान करती हूँ । जैव ऐश और सहज कम्मेरूपसे 

में ही जगतमे व्याप्त हुं ॥६५ - ६६॥ स्थूल सूदम कारणनामक त्रिविध 
शरीर रूपसे हेद्रेवगण ! में ही जीवोका जोवत्व विधान करती हूँ ॥९७॥ 


श्रीशक्तिगीता । १२९ 
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सव्वालिगुणसम्म्धादृसन्नारिचित्तदृ्तयः । 

अहमेवास्मि मो देवाः ! पदार्थेष्वसिलेषु च ॥ ६८ ॥ 
तरिगुणानां विकाशा ये तेपु यट्यच दनम्‌ । 
त्रिभविर्जायते तेपां तानि सर्वांण्या घुराः ! ॥ ६९ ॥ ` 
ममेव दथया देवा? ! मद्गक्तास्ते निरन्तरम्‌ । 
्ह्मेशवराबिराइरूप-भावेु त्रिविधेषु वै ॥ ७० ॥ 

_ सर्वथा दर्शन कला कृतकृत्या भवन्ति मे । 
जीवश्षान्तिमदश्चास्मि मसादत्रयमुत्तमम्‌ ॥ ७१ ॥ 
कृष्णशुक्ले तथा देवाः ! सहजेति गातित्रयम्‌ । 
अझमेवाऽस्मि शुभदं सत्यमेतन्न संशयः ॥ ७२ ॥ 
त्रिविधाइच सदाचारा अहमेव न संश्यः। ` 
एततसर्च्य ममेवासिति त्रिभावात्मक्वेभवम्‌ ॥ ७३ ॥ . 
परं यथार्थतस्सेकाऽद्वितीयाहं न संशयः । 
अन्ये भेदाञ्च भो देवा ! श्रूयन्तां माधा मम ॥ ७४॥ 
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हे देवगण | अन्तःकरणकी सव तिशुणसम्बन्धीय वृत्तियां में -ही हूँ 
श्रौर सव पदा्थोमे जिगुणका जो जो विकाश और उनमें जिभावसे 
निगुणका जो जो दर्शन होता है वे सब में ही हूँ ॥ ६८-६६ ॥ और 
हे देवगण ! मेरीही इपासे मेरे भक्त, ब्रह्म ईश और बिराद्रुपी 
त्रिविध भावमें मेरा दर्शन करके सब्बंधा छृतछृत्य होते हैं और 
जीवौकी शान्तिदेनेवाले” तीनो प्रकारके उत्तम प्रसाद में हैँ ॥9०-७१॥ 
हे देवतागण ! इष्ण शङ्क और सहज, मङ्गलकर येतीन गतियां में ही 
हैं, यह सत्य है सन्देह नहीं ॥ ७२॥ त्रिविध सदाचार मेंदी हूँ सन्देह 
नहीं, ये सव मेरे दी विभावात्मक वैभव हैं ॥ ७३॥ परन्तु वास्तव 
में मैं निःसन्देह एक और श्रद्वितीय हूँ । हे देवतागण ] मेरे सात 
१७ 


१३० श्रीशक्तिगीता । 


स्थूलसूक्ष्पपपज्चेषु व्याप्तास्मि सप्तरूपत; । 
अज्ञानज्ञानयोरस्पि भूमयः सप्त सप्त च ॥ ७५ ॥ 
उद्ध्वलोकाश्च ये सप्त हृधोलोकाश्व सप्त ये। 
अहमेवास्मि ते स्य सप्त प्राणास्तथेव च-॥ ७६ [| 
सप्त व्याहृतयः सप्त समिधः सप्त दीप्तयः । 
अहमेवारिम मो देवाः ! सप्त होमा न संशयः ॥ ७७ ॥ 
बारा वे सप्त भूत्वाथ काळं हि विभजाम्यहम्‌ । 
सप्तभूम्यनुसारेण ज्ञानस्य त्रिदिवौकसः ! ॥ ७८ ॥ 
सप्त ज्ञानाधिकाराश्रोपासनायास्तयैद ते । ` 
सप्त कर्म्मापिकाराश्व सर्व्वे तेऽस्म्यहमेब भोः ॥ ७९ ॥ 
सप्तचक्रविभेदेपु भाणावर्तात्सकेष्वहम्‌ । 
पीठानां स्थापनं काय्यैमाबिर्भूय करोमि च ॥ ८० ॥ 
कृष्णरक्तादिका वर्णो भृत्वा च सप्तसङ्घयका; । 
अहमेव जगत्सव्ये नितरां सम्मकाशये ॥ ८१ ॥ 
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कारके भेद और सुनिये ॥ ७४ ॥ मैं सप्तरूपसे स्थूल और सूषम 
प्रपश्चमे' परिव्याप्त इं । सप्त ज्ञानभूमि में हैं. और सप्त अज्ञानभूमि 
सी में हूं ॥७४॥ जो सप्त ऊद्‌ ध्वलोक और सत्त अधोलोक हैं वे सव 
मैं ही है” और उसी प्रकार हे देवगण ! सप्त प्राण, `सप्त दीप्ति, सप्त 
समिधा, सप्त होम और सत्त व्याहति, निश्चय में ही हुँ ॥ ७६-७७ ॥ 
और सपत दिन होकर मै ही काल को विभक्त करती हूँ। हे देवगण ! 
शानकी सप्तभूमिकाके अनुसार सत्त ज्ञानाधिकार, उपासंनाके सप्त 
अधिकार औरकर््मंके सप्त अधिकार ये सच मैं ही हूँ ॥ ७८-५६ ॥ 
प्राणाचर्त्तरूपी- सप्तप्रकार चक्रोमे में आविर्भत होकर पीठ स्थापन 
करती हूँ ॥ ८० ॥ कृष्ण रक्त आदि सत्त रंग होकर में ही 
सम्पूर्ण जगतूको निरन्तर प्रकाशित करती हँ ॥ ८१ ॥ पुनः में 


$ 


श्रीशक्तिगीता । ` १३१ 
मपृच्छायास्वरुपेण पुनश्वाहमिद जगत्‌ । 
गभीरभान्तपुशेन सब्ममाच्छादयामि च ॥ ८२ ॥ 
लौकिकं भावराज्य्च सप्तगोणरपेरहम्‌ । 
व्यनज्मि, साधकान्‌ भूयः तुदिव्ये$डोकिके रसे ॥८३ ॥ 
सप्तमुख्यरसेरबोन्मजञये ५ ~ निमज्य 
व्यरसेरेवोम्मञ्ञये च निमञ्जये। ' 
जीवानां स्थूलदेहेपु व्याप्रास्मि सधातुमिः ॥ ०४ ॥ 
जीवाधारक्षितावस्यां व्याप्तास्मि च. तथेव तैः । 
मद्वाचकस्य मो देवाः ! प्रणस्य निरन्तरम्‌ ॥ ८५ ॥ 
सप्ताङ्गानि खराः सप्त सम्भूयोतपादयन्ति च । 
हर गी कै वैदिकी ~ ४) लौकिकीं ~ ५५ 
श शब्दमयी सर्व्या वेदिकीं लोकिकी तथा ॥ ८६ ॥ 
तीर्थानां मप्त भेदा वै पीटानाश्च दिवौकसः ! । 
अनाय्यमानवानाञ्च सप्त भेदा यथोदिताः ॥ ८७ | 
सप्ताधिकारा ये देवाः ! आर्य्यजाते! प्रकीर्तिताः । 
सपत स्थूलपरपञ्चस्य शक्तयञ्चाहमेब ता! ॥ ८८ ॥ 
सप्तसागररुपेण सदा प्याहतारित हि । 

,सप्त छायारूपसे इस सम्पूर्ण जगतको निबिड तमसमूहसे रच्छ 
कर देती! ह॥८२॥सत.गोणरसरुपसे में लौकिक भावराज्यको प्रकट 
करती हूँ शरीर पुनः सप्त मुख्यरसोंके द्वारा ही में अलौकिक सुदिव्य 
रोम साधकोको उन्मज्जन निमजन कराती हूँ । सप्तधातुद्दारा; में 
जीवोंके स्थूलदेहमे व्याप्त हूं ॥ ८३-८४ ॥ और उसी प्रकार सप्तधातु 
द्वार में जीवाधार इस पृथिवीमै परिव्याप्त हैं । हे देवगण ! मेरे 

बाचक प्रणवके सत्त अङ्ग सपत स्वर होकर सकल वैदिक और लौकिक 
शब्दमयी सृष्टिको निरन्तर उत्पन्न करते है॥८५-८१हे देवतागणा तीर्थकर 
सप्त भेद,पीठो के सत मेद,अनाय्यं मजु प्योके सप्तमेद्‌.आ्यणातिके सप्त - 
अधिकार और स्थूलप्रपञ्चकी सप्शक्रियां,ये सव में हो है ॥१७-पपाए 
देवतागण ! सबक सएसागररूपसे मैंने हौ जीवोकी निवास धूमि- 


ee णा 


= 


१३२ श्रीशक्तिगीता । 


क १७ ९/७/+७००७३७:९/०३७/०७//५४+७०४ 


निवासभूमिजींवानां मयैव छुरसत्तमाः ! ॥ ८९ ॥ 
उपासकगणान्‌ सप्त-मातकारुपमाश्रिता । 
अहन्नूपासनामार्गे विधायाग्रेसरान्‌ हि ताने ॥ ९० ॥ 
उपासनानदीष्णातान्‌ स्वसमीप नयामि च। , 
भूमीर्दाशैनिकी सप्त निर्माय ताभिरेतर च ॥ ९१॥ 
आरोप्य ज्ञानसोपानं साधकांस्तखबेदिन; । 
न यस्मात्‌ पुनरादततिस्तत्वीवल्यपदें नये ॥ ९२॥ 
सङ्घेपतोऽधुना देवाः ! वर्णिता मद्विभूतयः । 
त्रिविधाः सप्तधा चैव मया युष्माकमन्तिके ॥ ९३ ॥ 
, सर्ञस्थानेप्यहं नूनं राज्ययोः स्थूलसूक्ष्मयोः ।. 
सप्तभेदेख्रिभेदेश्‍व प्रकटले गतास्म्यहो ॥ ९४ ॥ 
भेदत्रयानुसाराच सप्तभेदातुस्तारतः । . 
देशे काले च सर्वत्र द्रष्टमीऐंहि यञ्च माम्‌ ॥ ९५ ॥ 
ज्ञानी भक्तः स एवा माम्माप्नोति न संशयः। ` 
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को आडत कर रक्खा है ॥ ८६॥ सप्त मांतूकारूपको आश्रय करके 
में हौ उपासकगणको उपासनामागमे अग्रसर करके उपासनामै 
प्रवीण उन उन उपासकोको अपने निकटस्थ करदेती' हैँ। और 
सप्त दाशेनिक भूमिको बनाकर उन्हींसे में तत्त्वक्षानी साधकोको ज्ञान- 
सोपानमें आरूढ़ कराकर जिससे पुनरावृत्ति नहीं होती उस केवल्य- 
पदमे पहुंचा देती हँ ॥ &०-६२॥ हे देवतागण ! आपके समीप मैंने 
संक्षेपसे अपनी निविध और सप्तविध विभूतियोंका अभी वर्णन 
किया है ॥ &३॥ अहो ! मैं ही स्थूल और सूद्म राज्यके सव स्थानों- 
मै त्रिमेद और सप्तभेदसे प्रकट ह॥९७॥जो मुझको सब देश और सब 
कालमें जिसेद्‌ और लप्तभेदके अनुसार देखनेम समर्थ होता है वही ' 
शानी भक्त निःसन्देह शीघ्र सुभको प्राप्त करलेता है और मुझको 
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प्राप्येव मां निगजे्च परमानन्दसागरे ॥ ९६ ॥ 
मत्सर्यव्यापकाखण्ड-सत्ता नेवानुभूयते । 
यावत्कालमहो देवाः ! तावत्कालं ममेव हि ॥ ९७ ॥ 
शक्तिमकाशवेशिएयाद्रिशिटाबाञ्च दीनम्‌ । 
विभूतीनां विधायाथ यूयं स्मरत मामछम्‌ || ९८ || 
उद्विजेपु ममाऽञ्नत्यो रोगध्नः खेदनेप च । 
अण्डजे गरुडो देवाः ! गोविभूतिर्जरायुजे ॥ ९९ ॥ ` 
गुरुरास्म ज्ञानब्गत्सु नरेषु च नराधिपः । 

वर्णेषु ब्राह्मणो वर्ण आभ्रमेप्वान्तिमाभ्रमः || १०० ॥ 
असुरेपु वलिदेवाः ! देवेषु च पुरन्दरः । 
पावकोऽस्ि सुप्वषट-संख्यकेपु न संशयः || १०१ ॥ 
बिष्णुञ्रच द्वादशादित्य-मध्येषरिम घुरसत्तमाः !। 
संद्रेपु शंकरञ्चास्मि प्रेकादशर्भितिपु च || १०२ ॥ 
पितृणामर्यमा चाहमपीणां भूगुरस्म्यहम्‌। ` 
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प्राप्त करकेही परमानन्द्सागरमै निमज्ञन करता है ॥ ४५-६६ | हे 
देवतागण ! जव तक मेरी सर्व्वव्यापफ अखण्ड सप्ताका अनुभव 
न हो तबतक मेरी विशेषशक्ति-विकाशके अनुसार - विशेष विशेष 
. विभूतियोंके दशन करके औपलोग भलीभांति मेरा स्मरण किया 
करो ॥ ९७-६८ ॥ हे देवगण ! उद्धिज्ञोमे अश्वत्थ, स्वेदजोमे रोग 
अण्डज्ञमं गरड़ और जरायुजंमे गऊ मेरी विभूति है॥ &8 ॥ 
शानियाम में गुरु हुँ, मनुष्योंम में राजा ह, वर्णोमै में ब्राह्मण हुँ, 
आश्रमोमे में सन्न्यास हैं ॥१०० ॥ हे देवगण ! असुरोमे में बलि हँ 
देवताओंम में इन्द्र हैं, अध्यसुझोमें में निःसम्देह पावक हू ॥ १०१ ॥ 
द्वादशादित्योम हे देवतागण ! में विष्णु है, एकादश रुद्रोसे में शङ्कर ` 
ह. ॥ १०२ ॥ ऋषियोमे में भृगु हुँ, पितरोमे में अर्यमा हुँ, वेदोमे मै 
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सामवेदोऽस्मि भेदेषु तेप्वास्मि प्णत्रो ह्यहम्‌ ॥ १०३ ॥ 
मन्त्रेपु मां हि गायत्री जानीत सुरसत्तमाः !। 

. वाटिका पञ्चवटी येषु जपयज्ञकः ॥ १०४॥ 
सूय्याऽस्मि ज्योतिपां मध्ये हस्येंपु देवमन्दिरम्‌ । 
सगेपु चेतना चास्मि पत्रेतेपु हिमालयः ॥ १०८ ॥ 
अहं नदीपु गङ्गारिम समुद्रोऽस्मि जलाशये । 
पृथिव्यां तीर्थरूपाहं देवर्षिप्जस्मि नारदः ॥ १०६ ॥ 
उपास्यस्थानवेपु पीठरूपाहमसिमि च । 
शासकेपु यमरश्चास्मि बिद्यास्वध्यात्मनामिका ॥ १०७ ॥ 
शास्रिपु दर्शन शाख्ने वादोऽस्मि वादशलिप । 
वाक कीत्तिः-श्रीवच नारीपु पोरुप पुरुषेजापि ॥ १०८ ॥ 


अध्यात्मलक्ष्यं लक्ष्येषु गायत्री छन्दसामहम्‌ । 


मासानां मागशीपांऽस्मि तेजः पुण्यत्रतामहम्‌ || १०९ ॥ 
ऋतूनाश्च वसन्तोऽस्मि व्यासोऽस्मि मुनिसंहता । 


सामवेद हं,सव वेदोमे में प्रणव हुं॥१०३॥ हे देवगण !मन्त्रौमै सुझको 
गायत्री जानो, यज्ञोमे में जपयज्ञ हु, वाडिकाओमे में पञ्चचरी हू ॥१०४॥ 
पासादोमे में देवालय हूँ, ज्योतियामें मे सूर्ये हू ,खुष्टिमे में चेतना हैं, 
पर्वतोमे मै हिमालय हुं ॥ १०५ ॥ नदियोमे में गंगा है, 'जलाशयोमें में 
- सागर हूं, देवषियोमे में नारद हूं, पृथिवीमें मै तीर्थरूपा हुँ ॥ १०४६ ॥ 
उपास्यस्थानांने मै पीउरूपा हुं, शासकोमे में यमराज ह", विद्याओमें 
मे अध्यात्मविद्या हूं ॥ १०७ ॥ शास्त्रोमे में दर्शनशास्त्र, ह, विचार 
शेलियोमे में बाद हु, नारियोमे में कीति श्री और वाणी हूँ, पुरुषोमें 
में पुरुषकार हूँ ॥ १०८॥ लच्योमे अध्यात्म लच्य हूँ छन्दोमें गायत्री ; 
मे ह, मासोमे, में मार्गशीष हूँ, पुरयात्माओमे में तेज हँ ॥१०६॥ 
प्युतुओम में बसन्त ऋतु, हूं, मुनियोमे में व्यास हूँ, व्यवस्थाओं 
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दण्डरूपा व्यवस्थाएु गुह्ेपु मोनधारणम्‌ ॥ ११० ॥ 
धीरेपु ज्ञानरूपा5स्मि नीतिरस्मि निगीपताम । 
देशेपु भारतं वर्षमास्येजातिब्च जातिषु ॥ १११ ॥ ` 
शब्दः खे पत्रने स्पश रूप हुतवहेस्म्यहम्‌ । 
अप्यस्स्य्दै रसो देवा; | पाथेव्याँ गन्ध एव च ॥ ११२ ॥ 
यापदेवगणा; सच्चे सात्तिक्यों मे विभूतयः । | 
यावन्तस्ते$सुराःचेव तामस्यो मे विभूतयः ॥ ११३ ॥ 
चीजें मां सर्वभूतानां वित्त देवाः | सनातनम्‌। ` 

` बुद्धियुद्धिमतामास्मि बलं वहवंतामहम ॥ ११४ || 
घरम्मौविरुद्धो भूतेपु कागोऽस्मि विवुधपभाः !। 
सतीलमार्य्यनारीपु कामरागविवार्णितम ॥ ११५ ॥ 
अहं वेखानरो मूला प्राणनां देहमाश्रिता। 

, माणापानसमायुक्ता पचाम्यन्नं चतुविधम्‌ ॥ ११६ ॥ 
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मै में दण्डरूपा हैं, गुहयमे में मौन हँ॥ ११० ॥ धीर व्यक्तियोमे 
में ज्ञानरूपा हुं, जयकी इच्छा करनेवालोमे में नीति हुँ, देशमै ' 
भारतवर्ष और जातियौमे आय्येज्ञाति हुँ ॥ १११ ॥ 
हे देवंतागण ! में आकाशमै शब्द, वायुम स्पर्श, अग्निमे रुप, 
जलमें रस और पृथिवीम गन्धरुपा हैँ ॥११२॥ जितने देंवतागण हैं 
चे मेरी सात्विक विभूतियां और जितने अझुरगण हैं वे मेरी 
तामसिक चिभूतियां हैं॥११३॥ हे देवगण ! आपलोग मुझको 
सब भूतौका सनातन वीज समभें, में .बुद्धिमानोमे बुद्धि और 
'वळ्वानोमे बलरूपा हँ ॥ ११४॥ दे देवगण ! में ज्ीवोम धर्स्माबुकूत 
काम हुँ और आर्य्यनारियोमे कोस तथा रागसे रहित पातिवत्य- 
धर्मरुपा हैँ ॥ ११५ ॥ मै वश्वानर नामक अग्नि होकर प्राणियोके 
देहंको आश्रय करके प्राण और अपान वायुआँसे मिलकर चार 


१३६ श्रीशक्तिगीता । 
गामात्रिश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । « 
पुष्णामि चौपधी। सर्व्या; सोमो भूत्वा रसात्कः ॥११७॥ + 
आयुधानामहं वज्रं काल! कलयतामहम्‌ । 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ ११८ ॥ 
नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां मुरपमाः ! । 
यत्र यत्र च मे शक्तेरविकाशोऽस्ति विशेषतः ॥ ११९ ॥ 
आध्यात्मिकाधिदेवाधिभूतरुपोर्दिवोकसः ! । 
तत्तदेवावगच्छव्वे मच्छक्तयेशाविशेषजम्‌ ॥ १२० ॥ 
अहमात्मा ठुपबीणः ! सर्वभूताशयस्थितः । 
अहमादिश्च मध्यश्च मूतानामन्त एव च ॥ १२१ ॥ 
गतिर्मे प्रभुर्माता निवासः शरणं सुहृव्‌ । 
प्रभवप्रलयस्थानं निधानं वीजमच्ययम्‌ ॥ १२२ ॥ 
नारीरुपाऽहमेवास्मि नुूपा च दिवोकसः ! । 
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प्रकारके' अन्नोको पचाती हं॥ ११६ ॥ में तेजोरूपसे पृथिवीम 
प्रवेश करके जीवौफो धारण करती हँ और रसस्वरूप चन्द्रमा 
होकर सब ओषधियोको पुष्ट करती हुँ ॥ ११७॥ में श्रमे 
वञ्च और चश॒मे करनेवालोसे काल हूँ, इस संसारमै कोई भी 
चर अथवा अचर ऐसा नहीं हे जो मुझसे खाली हो॥ ११८॥ 
हे देवगण ! मेरी दिव्य विभूतिया का अन्त नहीं है, जहां जहां" 
अध्यात्म अधिदैव या अधिभूतरूपसे मेरी शक्तिका विशेष विकाश 
है, हे देवगणः! उन सबको मेरी ही .शक्तिके विशेष अंशसे उत्पन्न 
समको ॥ ११९-१२० ॥ हे देवतागण | मैं सव जीवोके अन्तःकरणमे 
रहनेवाली आत्मारुप हुँ, में सब जीवोकी आदि, मध्य और, 
अन्तरुपा हं) १२१॥ मे ही गति, भत्ता, प्रभु, माता, निवास- 
स्थान, शरण, मित्र, उत्पत्ति तथा प्रलयका स्थान, घुक्तिस्थान और । 
अविनाशी बीजरुपा हँ ॥ १६२ ॥ हे देवतागण ! में ही पुरुषरूपा 


श्रीशक्तिगीता । “ १३७ 
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लिङ्गातीताऽहमेवास्मि द्रन्द्वार्ताताप्यह धुवम्‌ ॥ १२२ ॥ 
अतीतास्मि च स्वेभ्यो गुणेभ्यो नात्र संशयः । 
मातातीताह्मेवासि ब्रह्मरूपं समाश्रिता ॥ १२४ ॥ 
यपं बः रोचेत तस्मिन्नेव निरन्तरम्‌ । 
उपास्येऽहै सुपर्णः ! मोक्षायारं तदेव वः ॥ १२५ ॥ 
अहमेवास्मि भो देवाः ! घस्मेकरपुमस्य च । 
वीजं मूलं.तथाऽऽधारो नात्र कञ्चन संशयः ॥ १२६ || 
स्कन्थस्तस्य दुमस्यास्ते धम्मो वै विश्वधारकः । 

` मुख्य शाखात्रयश्चास्य यज्गो दानं तपस्तथा ॥ १२७ ॥ 
्रह्ा्थीऽमयदानाहि देवाः ! जेगुण्ययोगतः | 
दानस्य प्रतिशाखा? स्युर्नवधा नात्र संशय; ॥ १९८॥ ` 
तपोऽपि त्रिविय ञेयं कायवाणीमनोभव्रम्‌ । 
ब्रेगण्ययोगेनास्यापि प्रतिशाखा नवासते ॥ १२९ || 
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हैँ, में ही खीरूपा है, में ही लिङ्गसे अतीत, इन्द्रले भी अतीत, 
सब गुणौसे ' अतीत और भावसे भी अतोत, निश्चय ही ब्रह्मरूपा 
हैँ ॥ १२३-१२४ ॥ हे देवतागण ! आपलोगौकी जैसी इच्छा हो 
उसी रूपमै निरन्तर आप मेरी उपासना करो, उसीसे आपकी 
मुक्ति, हो जायगी ॥ १२५॥ हे श्रमरगण ! मैं ही धर्ममकहप- 
-द्रमका चीज भी. हँ, मूळ भी हे श्रौर आधार भी हुँ, इसमें कुछ 
सन्देह नहीं. दै ॥(२६॥ उस वृक्षका स्कन्ध विश्वधारक धमं 
ही है। उसकी प्रधान तीन. शाखाप हैं, यथा - यक्ष, तप और दान 
, ॥ १२७॥ श्रर्थेदान बरह्मदान और अभयदानके. त्रिगुणात्मक. होने- 
" से दांनेकी नौ प्रतिशाखाएं है, हे देवगण | इसमें सन्देह नहीं है॥१२८॥ 
शारीरिक तप, वाचनिक तप और मानसिक तपके त्रिगुणात्मक 
१८ ` 


१३८ श्रीश्रक्तिगीता । 
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प्रतिशाखा अनेकाः स्पुरय्ञ्ाखासमुद्धवाः । 
काम्याध्यात्माधिदेवाधिभूतनैमित्तनित्यकाः ॥ १३० ॥ 
कम्मयज्ञप्रशाखाया भेदाख्रिगुण्ययोगतः-। 

त एवाष्टादशास्या हि प्रतिशाखा मनोहराः ॥ १३१ || 


पितदेवार्षिरन्दानामवतारगणस्य च । 

पञ्चानां सगुणब्रह्म-रूपाणां निर्गुणस्य च ॥ १३२॥ 
ब्रह्मणश्चासरोधाणाम॒पास्ते! पश्न भक्तितः । ` . 

मन्त्रो इडो लयो राज एते योगेन च भ्रुवम ॥ १३३ ॥ 
अस्या भेदाञ्च चत्वारो भेदा एवं नवासते । 

एते भेदा नंवेवाहो देवा! ! नेशुण्ययोगतः ॥ १३४ ॥ 
उपास्तेः प्रतिशाखाः स्युः सङ्ख्यया सप्तविशतिः । 
श्रवणं मननञ्चैव निदिध्यासनमेव च ॥ ११५ ॥ 
त्रयोच्मी ज्ञानयज्ञस्य भेदाज्लैगुण्ययोगतः । 

नवधा सम्बिभक्ता हि प्रतिशाखा नवासते ॥ १३९ ॥ 
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होने से तपोधम्मं की नौ प्रतिशाखाए हैं ॥१२९॥ यज्ञशाखासे उत्पन्न 
प्रतिशखाण अनेक हैँ । नित्य नैमित्तिक काम्य और अध्यात्म 
अधिदैव अधिभूत, ये ` कम्मयज्ञरूपी प्रशाखाञ्रौके भेद हैं, इनके 
त्रिगुणात्मक होनेसे कर्स्मेयक्षकी मनोहर, श्रठारह प्रतिशाखाप 
है॥ १३०-१३१॥ उपासना यज्ञके आसुरी उपासना, ऋषि देवता 
शर पितरोंकी उपासना, त्रवतारोकी उपासना, पंच सशुणन्रहारूपौकी 
उपासना और निर्गुणब्रह्मोपासना, ये पांच भक्तिसम्बन्धी भेद है 
और योगके अछुसार उपासनाके मन्त्र हठ लय राज ये चार भेद हैं, 
इस प्रकारसे इन्हीं,.नी भेदोके त्रिगुणात्मक होनेसे हे देवगण ! 
उपासनाकी ' खताईस प्रतिशाखा हैं । क्षानयक्षके श्रवण मनन 
निदिध्यासन थे तीन सेद्‌ त्रिगुणसम्वस्धसे नवधा पिभक्त होकर 


श्रीशक्तिगीता । १३० 

द्रिसप्रमा प्रशाखाभिः शाखाभिम्चेत्रमद भो! । 

निजानां ज्ञानिभक्तानां धरम्मकल्पटुमात्मना || १३७ ॥ 
विराजे सरान्तदेशेऽहं निर्जराः ! नात्र संशय! । 
धर्म्मकरपटुमस्यास्य पञनपुष्पात्मकान्यही ॥ १३८ ॥ 
उपाङ्गानि न सहख्यातुमह्ाणि केरापि क्वचित । 
ब्रिचित्राणि मनोज्ञानि सन्ति तानि भुवं सुराः ! ॥ १३९ ॥ 
पक्षिणौ दो सदा तत्र जगतां मोहकारिणो । 

मनोहे दक्षराजे स्तो वसन्ता शाश्वतीः समा; ॥ १४० ॥ 
स्ादतेऽभ्युदयस्यको कपे ट्रे फले तयोः । 

अपरञ्चतुगः पक्षी सुपक् त्वमृत फलम्‌ ॥ १४१ ॥ 
सुस्वाद्रास्वराच्र गीर्बाणा! ! नूनं निःश्रेयसं पदम्‌ । 
ब्रसानन्दसमुछास-सार्थकत्वं प्रकाशयेत्‌ ॥ १४२ ॥ 
श्रात्रिता या मया देवाः ! शक्तिगीतेयमड़ता । 
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नौ प्रतिशाखाएं होती हैं ॥ १३२-१३६॥ हे देवतागण ! इस 
प्रकारसे में हौ वरहतर शाखा और प्रतिशाखाओमे धम्म 
फल्पट्रम॑रूपसे अपने ज्ञानी, भक्तके हृदेशमे निःसन्देह विराज 
मान है । उस भम्मंकटपद्रुमके पत्र पुष्परुपी उपाङ्गौकी तो 
संख्या ही किखीसे कमी नहीं हो सक्ती, घे अतिमनोहर . और 
विचित्र है ॥ १३७-१३६ ॥ उस रम्य .बृद्चराजपर जगत्मुग्ध 
कारी दो पक्षी सदा अनन्तकालसे निवास करते हे ॥ १४२ ॥ 
उनमसे एक पक्षी अभ्युद्यके दो कच्चे फलाका 'स्वाद ग्रहण 
करता है और दूसरा घतुर पत्ती निःश्रेयलपदरूपी सुपका और सुस्वादु 
, अमृत फळ का आरवादन करके है देवगण ! ब्रह्मानन्द - समुल्लासकी 
` अरितार्थताको निश्चय ही प्रकाशित करता है ॥ १४१-१४२ ॥ 
हे देवतागण ! मेंने आपलोगोको जो यह अद्भुत शक्तिगीता छुनाई 
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श्रुतीनां वो रहस्यैः सा परिपूर्णाइस्ति सर्वथा ॥ १४३ ॥ 
सर्व्योंपनिपदां सारः प्रकाशी ज्ञानवर्चसाग । 
ज्ञानानन्दसमुद्धूतं नवनीतं मनोहरम्‌ ॥ १४४ || ` 
सर्वेपु सम्मदायपु सर्वोपासकशक्तिदा । 
शान्तिमदा७5त्तभक्तेभ्यो जिञआसुज्ञानवर्दिनी ॥ १४५ ॥ 
अर्थाथिभक्तहन्दाना सदा सन्मगदर्शिनी । 
ज्ञानिभक्तसमूहेम्य; परमानन्ददायिनी )। १४६ ॥ 
नारीजातिसतीत्वस्य नितरामस्ति वर्दधिका । 
तप्ोगूळकप्रम्मरेस्य तास्ता परिवा्धिका ) १५७ ॥ ` 

` एपा पुरुपपु्नेम्यो निखिेभ्यो दिवोकसः !। ` ` 
धर्म्मीयकामगोक्षाख्यचतुवैर्गफलपरदा ॥ १४८ |. ' 
चातुर्वरण्यीर्थमेपा ऽस्ति सममभ्युदयमदा। | 
संयमो$सो ग्रहस्थानां नियमो ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ १४९ ॥ 
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है वह सर्वथा वेदोके रहस्योसे पूर्ण है ॥ १४३ ॥ सब उपनिषदाँका 
सार, ज्ञानज्योति की .प्रकाशरूपा और ज्ञान और श्रानन्दसे उत्पन्न 
सुन्दर मक्खनरूपा है ॥१४४॥ यह सब सम्प्रदायौमै सब उपासकोके 
लिये शक्तिप्रदानकोरिणी है, आत्तभक्तोके लिये शास्तिप्रदा है, जिशासु- 
भक्तौके लिये ज्ञानवद्धिनी हे ॥ १४५ ॥ अर्थार्थी भक्तोके लिये सदा 
सम्मार्गप्रदर्शिनी है और शानीभक्तोके लिये परमानस्ददायिनी है॥१४३॥ 
नारीजातिके लिये उनके सतीत्वकी असन्त वद्धिका और उनके तपो- 
मूलक धम्मेकी बढानेवाली है॥१४७॥ हे देवगण | समस्त पुरुषोंके लिये 
यह घर्म्म अर्थे काम और मोक्ष रूपी चतुचर्ग फलप्रदा है ॥ १४८॥ 
यह चातुवेण्यके लिये समानरूपसे अभ्युदयम्रदा हे, हे देवगण ! 
अरह्मचारियोके- लिये यह नियमरूपिणी है, शुहर्थोके लिये संयम- 


श्रीश्क्तिगीता । १४१ 
बानमस्थाश्रमस्थानां तपोख्पा5स्त्यसो सुराः ! । 
त्यागशक्तिषदा चास्ते सन्न्यासिभ्यो न सशयः ॥ १५० ॥ 
निश्चित वित्त भो देवाः ! सत्येमतद्त्रवीम्यहम्‌ । 
चातुर्वेप्यैस्थिता मर्त्य चतुराश्रमिणस्तथा ॥ १६१ ॥ ` 
अस्या हि शक्तिगीतायाः स्वाध्यायं विधिपूर्वकम्‌ । ` 
कुर्य्यश्वेदु्ातिस्तेपां स्वधर्म्माणां धुव भवेत ॥ १५२॥ 
चतुर्वगो5पि तेपां स्यात्सुलमो नात्र संशयः | ३ 
देवा; ! अतोऽस्ति कर्सव्यभुचित वः घुनिश्चितम ॥ १५३ ॥ 
वणोश्रमाणां धम्मीणां मस्यौदा मुक्तिदायिनी । 
विद्यते यतर तत्रेव मर्स्यलोके पुनः पुनः ॥ १५४ || 
अस्या हि शक्तिगीतायाः प्रचारः क्रियतामलम । ' 
गुरुभक्तिविईनिभ्यो5सदाचारिभ्य एव तु ॥ १५५ || 
नास्तिकेभ्यः सुरणः! अपनेभ्यो बेदमार्गत; । 
ऋषियुप्मत्पितृत्राते विश्वासै ये न कुबेते ॥ १५६ ॥ 
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रूपिणी हे, वानप्रस्थोंके लिये तपोरुपिणी हे और सन्त्यासियौके 
लिये निस्सन्देह लागशक्तिप्रदानकारिणी है ॥ १४३-१५० ॥ हे 
देवतागण ! में यह सत्य कहती हूँ,निश्चय जानो कि चारों वर्ण और 
चारों आश्रमोके मनुष्य यदि विधिपून्वेक इस शक्तिगीताका स्वा- 
ध्याय करेंगे तो उनकी स्वधरम्मोन्नति अवश्यही होगी ॥ १५१-१५२ ॥ 
और चतुवग भी उनके लिये सुलभ हो जायगा, इसमें सन्देह नहीं। 
इस कारण हे देवगण ! आपलोगौका यह निश्चित उचित कर्तव्य है 
कि सूत्युलोकमे जहां मुक्तिविधायिनी वर्णाश्रमधमौंकी ` मर्य्यादा है 
घहीं वारंवार इस शक्तिगीताका भलीभांति प्रचार करें। परन्तु हे 
देषगण . !, इसके प्रचारमें यहःलद्य सदा रखना चाहिये कि यह 
शक्तिगीता.कदापि'गुरुभक्तिसे रहित, कदाचारी, नास्तिक,वेद्मागसे 


१४२ श्रीशक्तिगीता । 


mere अजीज डा शण ही 
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तेभ्यो नेषा प्रदातव्या शक्तिगीता कदाचन । 
एतल्लक्ष्यं सदा रक्ष्यमस्या देवाः ! प्रचारणे ॥ १५७ ॥ 
अस्या हि शक्तिगीतायाः शक्तिरास्ते महाद्धुता । 
एतन्मंत्रावलीपाठात्‌ तत्साहाय्याच निजोरा; |॥ १५८ ॥ 
शक्तियागविधानेन दुःखी ढुःखाद्विमुच्यते । 

धनार्थ लोलचित्तेभ्यो महालक्ष्मीः प्रसीदति ॥ १५९ ॥ 
सुपुत्र भलभेयातां पुत्रहीनौ हि दम्पती । 

राजद्वारे तथा देवाः ! साफल्यं जायते नृणाम्‌ ॥ १६० ॥ 
सर्वेषणां सुलभा पत्तिरनया वासनावलेः | 

अस्यास्तु शक्तिगीताया जपहोमी सुरोत्तमाः ! | १६९ ॥ 
आधिव्याध्यपनोदार्थममोघे स्तो महोषधी। 

श्रवणं मननं काय्यमस्या अध्ययनन्तथा ॥ १६२ ॥ 
प्रचारो योग्यपात्रेपु कत्तव्यश्र निरन्तरम्‌। 


भ्रष्ट, ऋषियोमे तुमळोगोमे और पिंतरोम विश्‍वासहोन व्यक्ति 
यौको नहीं देनी चाहिये ॥ १५३-१५७ ॥ इस शक्तिगीताकी 
परम अदुभुत शक्ति है । हे देवतागण ! इस गौताकी मन्त्रा- 
वलीके पाठद्वारा और उसकी सहायतासे शक्तियागके अन्नुष्टान- 
द्वारा दुःखीके सब दुःख दूर हो जाते हैं. घनके लिये चश्वलचित्त 
व्यक्तियोपर महालच्मीकी प्रसन्नता हो जाती हे ॥ १५--१०६॥ 
पुत्रहीन दम्पतीको खुपुजकी प्राप्ति होती हे, दे देवगण ! राजद्वारमें 
मचुष्यौको सफलताकी प्राप्ति होती है ॥ १६० ॥ इसके द्वारा सब 
व्यक्तियोकी चासनाओकी पूर्ति सुलभ हो जाती है। हे देवतागण ! 
आधि व्याधि दूर करने के लिये तो इस शक्तिगीताका जप और यक्ष 
अमोघ महौषधि हे । सदा इसका पाठ, श्रवण और मनन करना 
चाहिये और योग्य पात्रोमे इस का प्रचार करना 'चाहिये जिससे 


` ` श्रीशक्तिगीता । १४३ 


सम्हद्धियन मत्त्यानां मत्रता्च भवेत्सुराः ! ॥ १६३ ॥ 
एत्ततचारपाठाभ्यां कल्याणं परमाप्नुत । 
एपा वोऽमिहिता देवाः ! विश्वकल्याणसम्पदे ॥ १९४ ॥ 


इति श्रीभक्तिगीतामृपनिपत्स ब्रह्मविद्यायां योगशाले महादेती- 
' देवसम्वादे विराडरुपदशनविभूतियोग- 
वर्णनं नाम सप्षमोऽध्यायः । 
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समाप्रेयं शक्तिगीता । 
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मनुप्यौका संवर्द्धन और हे देवतागण ! श्राप लोगोका भी 
संवर्द्धन हो ॥ १६१-१६३ ॥ हे देवतागण {इसके पाठ और प्रचारके 
द्वारा परम कल्याणको प्राप्त करो। जगन्मडूलके लिये यह शक्तिगीता 
मैंने आपलोगासे कही हे ॥ १६४ ॥ 


इस प्रकार श्रीशक्तिगीतोपनिषदुके ब्रह्मविद्यासम्बन्धी योगशास्त्रका 
महादेवीदेवलम्वादात्मक विराट्रुपदर्शन और विभू- 
तियोगवर्णननामक सप्तम अध्याय समाप्त हुआ । 
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यह पकन दरही 


विशेष विज्ञापन । 


श्रीसूग्यगीता । 
श्रीशक्तिगीता | 
श्रीविष्णुगीता । 
श्रीधीशगीता । 
श्रीशम्मुर्गाता । 


. थेषाचां गीताएँ जो आजतक अप्रकाशित थीं बिशुद्ध 
हिन्दी अनुवाद सहित प्रस्तुत हुई हे । इन में से प्रथम दो गीता 
छपचुकी हैं और शेष तीन छपरही हैं। यद्यपि इन पांच गीताओं 
में से प्रत्येक गीता अपने अपने उपासक सम्मदायों ( सौर्थ्य शाक्त 
वैष्णव गाणपत्य और शैव सम्मदायो ) के लिये परम आवध्यकीय 
हैं परन्तु उपानिपदों का सार होने के कारण ओर प्रत्येक में 
वेदके गभीर रहस्य अलग अलग रहने के कारण प्रत्येक सम्प्रदायके 
उपासकों को इन पांचों गीताओं को तथा श्रीगुरुगीताको अवच्य 
पढना उचित है। श्रीगुरुगीताभी भाषानुवाद साहित छपचुकी है। 
ओर सब प्रकार के साधुसम्पदायों को उक्त गुरुगीता ओर 
` सन्न्यासगीता अवभ्यही पहनी चाहिये। सन्न्यासर्गाताभीः भापा- 
नुवादसहित उपचुकी है । 

मैनेजर । 

 निगभागम बुकंडीपों 
शीमहासण्डल भवन 
जगतगंज, बनारस । 


श्रीविशवानाथो जयति | 


धर्मप्रचारका सुलभ साधन । 


समाजकी भलाई ! प्रातृभापाकी उन्नति !! 
देशसेवाका विराट्‌ आयोजन !!! . 


ति... कमावता 


इस समय देशका उपकार किन उपायोसे हो सकता है ? संसार- 
के इस छोरसे उस छोरतक चाहे किसी चिन्ताशीळ पुरुपसे यह 
प्रश्‍न फीजिये, उत्तर यही मिलेगा कि धर्मभावके प्रचारसे; क्योंकि 
धर्मने ही संसारको धारण कर रक्खा हे । भारतवर्प किसी समय 
संसारका गुरु था, आज बह अधः पतित और दीन' हीन दशामें 
फ्यो पच रहा है ? इसका भी उत्तर यही है कि वह धर्मभावको खो 
चैठा है। यदि इम भारतसे ही पूछ कि तू अपनी उन्नतिके लिये हम- 
से क्या चाहता है ? तो वह यही उत्तर देगा कि मेरे प्यारे पुत्रो ! 
धर्ममाद की वृद्धि कप । संसारमें उत्पन्न होकर जो व्यक्ति कुछ 
भी सत्कार्य फरनेके लिये उद्यत हुए हैं, उन्हें इस वातका पूर्ण 
अनुभव होगा कि ऐसे कार्यों मे कैसे विष्न और कैसी बाधाएँ 
उपस्थित हुआ करती हें । यद्यपि धीर पुरुष उनकी पर्वाह नहों 
करते श्रीर यथासम्भव उनसे लास ही उठाते हैं, तथापि इसमें 
सन्देह नहीं फि उनके कार्योमै उन विघ्न वाधाओले कुछ 
रुकादट अवश्य ही हो जाती है । श्रीमारतधर्म महामएउलके 
धर्मकार्यमे इस प्रकार श्रनेक वाधाएं होनेपर भी भ्रव उसे जन- 
साधारणका हित साधन करनेका सर्वशक्तिमान्‌ भगवानते सुंग्रव- 
सर प्रदान कर दिया है । भारत अधार्मिक नहीं है । हिन्दुजाति 
' धर्म्मप्राण जाति है, उसके रोमरोम में घस्मेसंसकार ओतप्रोत हैं। 
केवल वह अपने रुपको-धर्मभावको-भूल रही है । उसे अपने 
स्वरूपकी पहिचान करा देना-धमंभावको स्थिर रखना-ही भीसा- 
रतधर्ममहामण्डलका पक पवित्र, और प्रधान उद्देश्य है.। यह कार्य 
१८ वपो से महामएडल कर रहा है और ज्यों ज्यो उसको अधिक 


(२) 


सुग्रवसर मिलेगा, त्या त्या बह जोर शोर से यह काम करेगा! 
उसका विश्वास है कि इसी उपायसे देशका सञ्चा उपकार होगा 
और अन्तमें भारत पुनः अपने गुरुत्वको प्राप्त कर सकेगा । 
इस उद्देश्य साधनके लिये सुलभ दो ही मागे हैं। (१) उप- 
देशको द्वारा धर्मप्रचार करना, और (२) थर्मरहरसूय सम्बन्धी 
मौलिक पुस्तकोका उद्धार व प्रकाश करना । महामण्डल ने प्रथम 
मार्गका श्रवलम्बन आरम्भसे ही किया है और अब तो उपदेशक 
महाविद्यालय स्थापित कर महामण्डलने चह मार्ग स्थिर और 
परिष्कृत करलिया है। दूसरे मार्गके सस्वन्धमै भी यथायोग्य उद्योग 
आरम्भसे ही किया जा रहा ऐै। विविध प्रन्थौका संग्रह और निर्माण 
करना, मासिक पत्रिकाओका सञ्चालव 'करना, शास्त्रीय ग्रत्थाका 
आविष्कार करना, इस प्रकारके उद्योग महामण्डलने किये हे और 
उनमे सफलता भी प्राप्त की है; परन्तु अभीतक यह कांय सन्तोष- 
जनक नहीं हुआ है। महामएडळने अव इस विभाग को उन्नत करने 
का विचार किया है। उपदेशका द्वारा जो धर्मप्रचार होता है उस- 
का प्रभाव चिरस्थायी होनेके लिये उक्षी विषयकी पुस्तकका 
प्रचार होना परम आवश्यक है; क्योंकि वक्ता एक दो चार जो कुछ 
खुना देगा, उसका मनन विना पुस्तकका सहारा लिये नही हो 
सकता । इसके सिचा सघ प्रकारके अधिकारियांझे लिये एक वक्ता 
कार्यकारी नहीं हो सकता । पुस्तकप्रचार द्वारा यह काम सहल हो 
जाता हे । जिसे जितना अधिकार दोगा, वह उतने ही अधिकारकी 
पुस्तके पढ़ेगा और महामएडल भी सब प्रकारके अधिकारियों के 
योग्य पुस्तक निर्माण करेगा । सारांश, देशकी उन्नतिके लिये, 
भारतगोरवकी रक्षाके लिये और मनुष्यौमे मनुष्यत्व उत्पन्न करने- 
महामण्डलने अव पुस्तक प्रकाशन विभागको अधिक उन्नत 
का शिवार गा ता है और उसकी सर्वसाघारणसे प्रार्थना है 
के रूत्कायेप॑ इसका हाथ वराचे एवं हायता 
कर अपनी ही उन्नति कर बनेको परस्नुद हो जत 
श्रीभारतधममहामण्डल के व्यवसापंक पूज्यपाद श्री १०८ खामी 
, झानानन्दजी महाराजकी सहायतासे काशीझे प्रसिद्ध विद्वानोके 
द्वारा सम्पादित होकर प्रामाणिक, सुबोध और सुदृश्यरूपसे यह , 
अन्थमाला निकलेगी । अन्यमालाके जो प्रस्थ छुपकर प्रकाशिक हो * 
चुके हैं उनकी सूची नीचे प्रकाशित को जाती हे । 


(३) 
स्थिर प्राहकीके नियम । 


(१) इस समय हमारी ग्रन्यमालामै निम्नलिखित ग्रन्थ 
प्रकाशित हुए है:- 


मंत्रयोगसंहिता ( भाषानुवाद सहित ) १) 
भक्तिदर्शन ( भाषाभाथ सहित ) १) 
योगदर्शन ( भाषाभाप्य सहित ) २) 
नवीन इष्टिमें प्रवीण भारत , २) 
दैवीमीमांसादशंन प्रथमसाग ( भापाभाष्य सहित ) १॥) 
कहिकपुराण ( भाषाइुबाद सहित ) _ ४२५) 
उपदेश पारिज्ञात ( संस्कृत ) |) 
गौताबली ॥) 
भारतधमंमहामएडल रहस्य १) 
सन्न्यासगीता ( भापाचुवाद सहित ) ॥) 
गुरुगीता ( भाषानुवाद सहिन ) न =) 
धर्मकल्पददुम प्रथम खरड . २) 
„ द्वितीय खरड „ | १॥) 
तृतीय खण्ड २) 

9 चतुथ खणड २) 

५ पञ्चम खण्ड र) 
श्रीमद्भगवद्गीता प्रथम खण्ड ( भाषाभाप्य सहित ) १) 
सूय्यगीता ( भाषाबुवाद सहित ) ॥) 
शक्तिगीता ( भापाचुवाद सहित ) , ॥) 


(२) इनम से जो कमसे कम ४) सूल्यकी पुस्तक पूरे मू ल्यमे 
खरीदेंगे अथवा खिर ग्राहक होने का चन्दा १) भेज दंगे उन्हें शेष 
और आगे प्रकाशित होनेवाली सब पुस्तक ई मूल्यमे दी जायंगी । 

` (३) खिर ग्राहकोको मालामे ग्रथित होनेवाली हर एक 
पुस्तक खरीदनी होगी । जो पुस्तक इस विभाग द्वारा छापी जायगी 
वह एक विद्वानोकी कमेटी द्वारा पसन्द करा ली जायगी । 

(४) हर एक ग्राहक अपना नम्वर लिखकर या दिखाकर 
हमारे कार्यालयसे अथवा जहाँ चह रहता हो वहां हमारी शाखा हो 
तो बहांसे, स्वल्प मूल्य पर पुस्तकं खरीद सकेगा। 


(४) 


(५ ) जो धर्मसमा इस धस्मकाय्येमें सहायता करना चाहे 
और जो सज्जन इस ग्रत्थमालाके सायी ग्राहक होना चाहे वे मेरे 
नाप पत्र भेजनेकी झपा कर। | 

गोविन्द्‌ शास्त्री दुगवेकर, 
अध्यक्ष शाखप्रकाश विभाग । 
श्रीमारतधर्म महामण्डल प्रधान कार्य्यालय, 
जयतगंज, बनारस । 
इस विभाग दारा प्रकाशत समस्त 
०७ ८. 
धमेपुस्तकांका विवरण । 

सदाचारसोपान । यह पुस्तक कोमळमति चालक वालि- 
काञ्राकी धम्मेशिक्षाके लिये प्रथम पुस्तक है । उदः और बंगला 
भापामे इसका अबुवाद्‌ होकर छपखुका है और सारे भारतवपं- 
में इसकी बहुत कुछ उपयोगिता मानी गई है। इसकी पांच आवृत्तियां 
छुपचुकी हे । अपने वच्चोकी धस्मेशिक्ताके लिये इख पुस्तकको हर. 
एक हिन्दुको मँगवाना चाहिये। . मूल्य ~) एक आना । 
कन्याशिक्षालोपान । कोमलमति कव्याओकी धम्मशिक्षा 

देनेके लिये यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी है । इल पुस्तककी बहुत 
कुछ प्रशंसा हुई है । इसका बंगला अनुवाद भी छप चुका है । हिन्दू- 
मात्रको अपनी अपनी कन्याको धस्मेशिक्षा देनेके लिये यह पुस्तक 
मँगवानी चाहिए। | मूल्य -) 
धम्मेसोपान । यह धर्म्मशिक्षाविषयक बड़ी उत्तम पुस्तक है। 
बालकोको इससे धम्मेका साधारण ज्ञान भली शांति हो जाता है । 
यह पुस्तक जया बालक वालिका, क्या वुद्ध ली पुरुष, सरके लिये 
बहुत ही उपकारी है। धम्मंशिक्षा पानेकी इच्छा करनेवाले सज्जन 
अवश्य इस पुस्तकको मंगाव । मूल्य । ) चार आना । 
ब्रह्मचय्यसोपान | नह्मचय्थेब्रतकी शिक्षाके लिये यह 

ग्रन्थ चहुतही उपयोगी है। सव अह्मचारी आश्रम, पाठशाळा और 
स्कूळोमे इस ग्रन्थकी पढ़ाई होनी चाहिये । ' सूल्यः) 


(५) 


राजदिक्षासोपान । पजा महाराजा और उनके कुमारों- 
को धस्मंशिक्षा देनेके लिये यह ग्रन्थ वनाया गया है। परन्तु सर्व- 
साधारणकी धम्मेशिच्षाके लिये भी यह ग्रन्थ बहुतही उपयोगी है । 
इसमें सनातनधम्मेके अङ्ग और उसके तत्त्व अच्छी तरह बताये « 
गये हैं । मूल्य 5) तीव आना । 
साधनसोपान । यह पुस्तक उपासना और साधनशैलीकी 
शिक्षा प्राप्त करनेमे वहुतही उपयोगी है । इसका बंगला अचुवाद्‌ 
भी छुपचुका है । वाळक वालिकाओंको पहलेहीसे इस. पुस्तकको 
पढ़ाना चाहिये । यह पुस्तक ऐसी उपकारी है कि वाळक और वृद्ध 
` समानरुप से इससे साधनविषयक शिक्षा लाभ कर सक्ते है । 
सूल्य = ) दो आना । 
शास्त्रसोपान । सवातनधम्मके शात्रोका संक्षेप सारांश 
इस ग्रन्थमें वणित है । सव शास्राका कुछ विवरण सगभनेके 
लिये प्रत्येक सनाननधम्मांचलस्वीके लिये यह ग्रन्थ बहुत उपयोगी 
। 2 मूल्य । ) चार आना | 
धरम्मैप्रचारसोापान | यह ग्रन्थ घम्मोंपदेश देनेवाले उपदेशक 
शर पौराणिक एरिडतोके लिये बहुतही हितकारी है । 
मूल्य £) तीन आना । 
उपरि लिखित सव घ्रन्थ धम्मशिक्षाविषयक हैं। इस कारण स्कूल, 
कालेज व पाठशालाओंको इकट्टे लेने पर कुछ सुविधा से मिल सकेगे 
और पुस्तकविक्रेताऔकों इनपर योग्य कमीशन दिया जायगा । 
उपदेशपारिजात । यद संस्कृत गद्यात्मक अपूर्व अन्य 'हैं। 
सनातनधर्म क्या है, धर्मोपदेश किसको कहते हैं, सनातनधर्मके सव 
शास्त्रा मै क्या विषय है, धम्मंवक्ता होनेके लिये कित २ योग्यताओं के 
होने की आवश्यकता है इत्यादि अनेक विषय इस ग्रन्थ मै संस्कृत 
विद्वानाजको पढ़ना उचित हे और धर्म्मंबक्ता, धर्म्मोंपदेशक, 


पौराणिक, पण्डित आदिके लिये तो यह ग्रन्थ सब समय साथ 
रखने योग्य हे! मूल्य ॥) आठ आना । 


इस संस्कृत ग्रन्थ के अतिरिक्त संस्कृत भाषामे योगदर्शन, 
सांख्यदर्शन, देवीमीमांसादशेन आदि दर्शन सभाष्य, सन्त्रयोग- 
संहिता, इठयोगसंहिता, छययोगसंहिता, राजयोगसंहिता, हरिहर- 


(६) 


ब्रह्मसामरस्थ, योगप्रवेशिका, धस्मसुधार, श्रीमधुसूदनसंहिता आदि 
अत्थ छुप रहे है और शीघ्रही प्रकाशित होनेवाले हे । 
कल्किपुराण । कल्किपुराणका नाम किसने नहीं खुता है। 
वर्तमान समयके लिये यह वहुतही हितकारी ग्रन्थ है। विशुद्ध 
हिन्दी अनुबाद और विस्तृत भूमिका सहित यह ग्रन्थ प्रकाशित 
हुआ है। धर्म्मजिज्ञासमातको इस ग्रन्थको पढ़ना उचित है । 
मूल्य ! ) एक रुपया । 
यागदशन । हिन्दीभाप्य सहित । इस प्रकारका हिन्दी भाष्य 
और कहीं प्रकाशित नहीं हुआ है। इसका वहुत सुन्दर [और परि 
वद्धित नवीन संस्करण भी छुपरहा हे। मूल्य २) दो रुपया । 
नवीन दष्टिमे प्रवीण भारत । भारत के प्राचीन गौरव 
और आर्यजातिका महत्व जाननेके लिये यह एक ही पुस्तक है । 
मूल्य १ ) एक रुपया । 
श्रीभारतधम्मेमहासण्डलरहस्य । इस ग्रन्थरन्त में खात 
अध्याय है। यथा-त्रायज्ञातिकी दशाका परिवत्तेन, चिन्ताका कारण 
व्याधिनिर्णेय, औषधिप्रयोग, सुपथ्यसेबन, बोजरक्षा और गहायज्ञ- 
साधन । यह ग्रन्थरत्व हिन्दुज्ञातिकी उन्वतिके विषयका असाधारण 
अन्थ है । प्रत्येक सनातनधस्मावलम्बीको इसत्रत्य को पढ़ना 
चाहिये । द्वितीयाबुत्ति छुप चुकी है, इलमें वहुतसा विषय बढ़ाया 
गया है। इस ग्रन्यका आद्र खारे भारतवपंमे समान रूपसे हुआ 
हे । धम्म के गृढु तत्त्व सी इसमें बहुत अच्छी तरह से बताये गये 
हे । इसका वंगला अजुवांद्‌ सी छुप चुका हे । मूल्य १) पक रुपया। 
निगमागमचन्दिका | प्रथम और द्वितीय भागकी दो 
पुस्तक धम्मांबुरागी सञ्जनौको मिलसकती हैं । | 
प्रत्येक का मूल्य १) एक रुपया । 
पहले के पाच सारके पांच भागोमे सनातन धर्म के अनेक गूढ़ 
रहस्यसम्बन्धीय ऐसे २ प्रबन्ध प्रकाशित हुए हें कि आजतक वैसे 
धम्मेसम्वन्धीय प्रवन्ध और कहीं भी प्रकाशित जहाँ हुए हैं जो 
धर्म के अनेक रहस्य जानकर तृप्त होना चाहे वे इन पुस्तको को 
मगाव । मूल्य पांचों भागों का शा) रुपया! 


t 


(७) 


मक्तिदशन | भीशारिडल्यसूत्रों पर बहुत विस्तृत हिन्दी 
*भाष्यसहित और एक अति विस्तृत भूमिका सहित यह ग्रन्थ प्रणीत 
हुआ है। हिन्दीका यह एक असाधारण ग्रन्थ है। ऐसा भक्तिसम्वन्धीय 
अन्थ हिन्दीमे पहले प्रकाशित नहीं हुआ था । भगवद्भक्तिके विस्ता- 
रित रहस्यौका धान इस ग्रन्यके पाठ करनेसे होता है। भक्तिशास्त्र- 
के समभने की इच्छा रखनेवाले और श्रीभगवान में भक्ति करने 
वाले धार्मिकमात्रको इस ग्रन्थ का पढ़ना उचित है। मूल्य १) 
गीतावली । इसको पढ़नेसे सङ्गीतशासत्रका मम्मे थोड़ेमे 
' ही समझ आसकेथा । इसमें अतेक अच्छे अच्छे भजनोका भी 
संग्रह है । सङ्गीतानुरागी और भजञनाइुरागियोको अवश्य इसको 
लेना चाहिये । मूल्य ॥) आठ आना! 
गुरुगीता । इस प्रकारको गुरुगीता आजतक किसी भाषा- 
में प्रकाशित नहीं हुई है। इसमे शुरुशियल्चण, उपासनाका रहस्य 
और भेद, मन्त्र हह लय और राजयोगौका लक्षण और अङ्ग एवं 
गुरुमाहात्म्य, शिपकंत्तन्य, परमतत्वका स्वरूप और शुरुशब्दार्थ 
- आदि सव विपय स्पष्टरुपसे है । मूळ और स्पष्ट सरल व सुमधुर 
भाषांनुवाद सहित यह ग्रन्थ छुपा है । गुरु और शिष्य दोनोंका 
उपकारी यह ग्रन्थ है । इसका वंगाजुवाद भी छुप चुका है । 
| मूल्य >) दो आनामात्र । 
मन्त्रसंघोगसंहिता । योगविपयक ऐसा अपूब्चे पन्थ आज 
तक प्रकाशित नहीं हुआ है । इसमें मन्त्रयोग के १६ अङ्ग और क्रमशः 
उनके लक्षण, साधनप्रणाली आदि सब अच्छीतरहसे वर्णन किये . . 
गये हैं । गुरु और शिष्य दोनो ही इससे परम लाभ उठा सक्ते हैं। 
इसमें मन्त्रौ का स्वरुप और उपास्यनिर्णय बहुत अच्छा किया 
गया है। घोर अवर्थरी साम्प्रदायिक विरोधके दूर करनेके लिये 
यह एकमात्र ग्न्य हे । इसमें नास्तिकोके मूर्तिपूजा, मन्त्रसिद्धि 
आदि - विषयोमे जो प्रश्‍न दोते हैं उनका अच्छा समाधान है । 
मूल्य १) एक रुपयामात्र । 
तत्त्वबोध । भाषाजुबाद शौर वैज्ञानिक टिप्पणी सहित। यह 
मूल ग्रन्थ थीशङ्रराचाये कृत हे । इसका वंगालुवाद भी प्रकाशित हो 
चुका है । ` मूल्य”) दो आना! 


(८) 


संन्थासगीता | श्रीभारतधर्म्म महामण्डलके द्वारा सन्त्या- 
सियोके लिये सन्त्यासगीता, साधको के लिये गुरुगीता-और पञ्च, 
उपासको के लिये पञ्चगीताएँ हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशित दो. 
रही हैं। इनमें से गुरुगीता, सन्न्यासगीता, सर्येंगीता और शक्ति- 
गीता प्रकाशित हो चुकी है, विप्णुगीता, धीशगीता और शम्पुगीता 
छुप रही दै । सन्यासगीता में सव सम्प्रदायौके साधु और सन्न्या- 
सियौके लिये सब जानने योग्य विषय सन्निविष्ट हे । सन्न्यासिगण 
इसके पाठ करने से विशेष ज्ञान प्रा कर सकंगे और श्रपना कत्तव्य 
जान सकेंगे । गृहस्थौके लिये भी यह ग्रन्थ धर्म्मशानका भण्डार हे । 
| मूल्य ॥) वारह आना । 
_ दैवीमीमांसा देन प्रथम भाग । पेदके तीन काएड 
हैँ । यथाः-कम्मेकाएड, उपासनाकाएड और शानकारड । शात- 
काण्डका वेदान्त दर्शन, कम्मंकारड का जैमिनी दर्शन और भरद्वाज 
दर्शन और उपासनाकाण्ड का यह अङ्गिरा दर्शन है । इसका नाम 
देचीमीमांसा दशन है । यह ग्रन्थ आज तक प्रकाशित नहीं हुआ था । 
इसके चार पाद है, यथाः-प्रथम रखपाद, इस पाद में भक्तिका 
विस्तारित विज्ञान वर्णित है। दूसरा सृष्टि पाद, तीसरा स्थिति पाद 
और चौथा लयपाद्‌, इन तीनो पादौमै देवीमाया, देवताओके भेद, 
उपसनाका विस्तारित वर्णन और भक्ति और उपासनासे सुक्तिकी 
प्रातिका सव कुछ विज्ञान वर्णित है ' इस प्रथम भाग में इस दर्शन 
शास्त्रके प्रथम दो पाद हिन्दी अनुंबाद श्रौर हिन्दी भायसहित 
प्रकाशित हुए है । ४७ मूल्य १॥) डेढ़, रुपया । 
` श्रीसगवद्दीता प्रथमखण्ड । भ्रीगीताजीका अपूव्ये हिन्दी 
भाष्य यह प्रकाशित हो रहा है। जिसका प्रथम खण्ड, जिसमें प्रथम 
अध्याय और द्वितीय अध्याय का कुछ हिस्सा है, प्रकाशित हुआ है । 
आंज तक श्रीयीताजी पर अनेक संस्कृत और हिन्दी माथ प्रकाशित ' 
हुए हैं परन्तु इस प्रकार का भाष्य आज तक किसी भाषा में प्रका- 
शित नहीं हुआ है । नीता का अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूतरुपी . 
त्रिविध स्वरुप, प्रत्येक श्‍लोक का त्रिविधअर्थ और सब प्रकारके ' 
अधिकारियोके समभूने योग्य गीता-विज्ञानका विस्तारित विवरण 
इस भाष मै मौजूद है। . - - . मूल्य १) एक रुपया। , 
` मैनेजर, निगमागम वुकडिपो, महामण्डलभवन, जगतगंज, बनारस ।- ' 


(8) 
v डू 
पांच गाताएँ। । 

पञ्चोपासनाफे अनुसार पांच गीताए'--श्रीविप्णुगीता, श्री 
सून्यंगीता, ्रीशक्तिगीता, श्रीधीशगीता और श्रीशम्धुगीता-भाप- 
उवाद सहित छुपनेको तैयार है । इनमें से सूय्यंगीता और शक्तिगीता 
छुप चुकी है और वाकी गीताएँ छुप रही है। रीसारतधर्म महामरडल 
इन पांच गीताओका प्रकाशन निम्न लिखित उद्देश्योसे कर रहा 
६-१ मे, जिस साम्प्रदायिक विरोधने उपासकोको ध्मके नामले ही 
अधर्म सञ्चित करनेकी श्रवस्थाम पहुंचा दिया है, जिस साम्प्र- 
दायिक विरोधने उपासकोको अहंकार-ल्यागी होनेके स्थानमै घोर 
साम्प्रदयिक अहंकारसम्पत्त वना दिया है, भारतकी वर्तमान 
दुर्दशा जिस साम्प्रदायिक विशोधका प्रत्यन्ष फुछ है और जिस 
साम्प्रदायिक विरोधने साकार-उपासकोामै घोर द्वपदावानल 
प्रज्वलित कर दियां है उस साम्प्रदायिक बिरोधका समूल उन्मू- 
छन करना और श्य, उपासनाके नामसे जो अनेक इन्द्रियासक्ति- | 
की चरितार्थताके घोर श्रनर्थकारी कार्य होते है उनका समाज 
में अस्तित्व न रहने देना तथा ३य, समाज में यथार्थ भगवदुभक्ति- 
फे प्रचार द्वारा इदतो किक और पारलौकिक अभ्युदय तथा निः 
यस ्रात्तिमै प्रनेक सुविधाऔँका प्रचार करना | इन पांचों गौता- 
आमे अनेक दार्शनिक तत्त्व, श्रनेक उपासनांकारडके रहस्य और 
प्रत्येक उपास्य देवकी उपासनासे सम्बन्ध रखनेवाले विषय 
सुचाक्रदपसे प्रतिपादित किये गये हैं। ये पाचौ गौताए उप- 
निपदुरुप हैं। प्रत्येक उपासक अपने उपास्यदेवकी गीतासे तो 
लाभ उठावेगाद्दी, किन्तु, अन्य चार गीताश्रौके पाठ करनेसे भी 
वदद अनेक उपाउनातरवोको तथा अनेक वैशानिक रहस्योको 
अवगत हो सकेगा श्रौर उसके अन्तःकरणमै प्रचलित सास्म- 
दायिक ग्रन्थासे जैसा बिरोध उदय होता है वैसा नहीं होगा 
और बह परम शान्तिका अधिकारी हो सकेगा। पाठक सूर्यगीता 
और शक्तिगीताको मंगाकर देख सकते हैं। ये छुप चुकी हैं और 
इनका मूल्य क्रमशः |) और ॥) है । इनमें एक एक तीन रंगा 
सूर्यदेव और भगधतीका चित्र भी दिया गया हे । अन्य गीताओ 
में भी इसी प्रकारके चित्र रहेंगे और शीघ्र ही वे -सब प्रकाशित 


( १० ) 


होगी ) उनका सूल्यः-श्रीशम्भुगीता का ॥) विष्णु गीताका ॥) 
और धीशगीताका ॥) रक्खा गया हें । 
॥ मैनेजर, . 
जिगसागस वुकडीपा, 
महामण्डलभवन, 
जगर्तगज, वनारख । 


धाम्मिक विखकोष । 
( श्रीधर्म्मकल्पट्रम ) 


यह हिन्दू धर्मका श्रद्वितीय और परमावश्यक ग्रन्थ है । 
हिन्दू जाति की एुनरन्नति के लिये जिन जिन आवश्यकीय विषया 
की ज़रूरत है उनमें सबसे बड़ी भारी ज़रूरत एक ऐसे धर्मम 
ग्रन्थकी थी कि. जिसके अध्ययन-अध्यापन के द्वारा सनातन घर्म 
का रहस्य और उसका विस्तृत खरूप तथा उसके अङ्ग उपाङ्गा 
का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो सके और साथ ही साथ वेदों और सब 
शासत्राका आशय तथा वेदी ओर सब शास्म कहे हुए विशानो 
का यथाक्रम स्वरूप जिज्ञाछुकों भलीमाँति विदित हों सके । इसी 
शुरुतर अभावको दूर करनेके लिये भारते प्रसिद्ध 'धर्मेवक्ता 
और भ्रीभारतधर्मम महामरडलस्थ उपदेशक-महाविद्याल के दशन 
शास्त्रके अध्यापक श्रीमान्‌ स्वामी द्यानन्दजोने इस प्रन्थका प्रैणयन 
करना प्रारम्भ किया है । इसमें वत्तमांन समय के आलोच्य सभी 
विषय विस्तृतरूपले दिये जायंगे । अवतक इसके पांच खरडो- 
मै जो अध्याय प्रकाशित हुए हँ, चे ये हैः--धर्स्म, दानधम्मे, तपो- 
धस्मं, कर्मयश, उपासनायज्ञ, ज्ञावयज्ञ, महायज्ञ, वेद, देदाह, 
दर्शनशास्तर( वेदोपाज़ ), स्प्रतिशास्र, पुरासशास्त्र, तन्त्र शा, उपवेद, 
क्षि और पुस्तक, साधारण धर्म और विशेष धर्म्म दर्णघम्मे, 
आश्रसधस्मे, नारीधर्म ( पुरुषधरस्म से नारीधर्मकी विशेषता ), आये- 
जाति, समाज और नेता, राजा और प्रजाधम्मे, प्रदुत्तिधर्म्म और 
निदुत्तिधर्म, आपद्धम, भक्ति और योग, मन्त्रयोग, हठयोग, ळय- 
योग, राजयोग, गुरु और दीक्षा, वेराग्य और साधन, आतम 


(११) 


तत्त्व, जीवतत्व, प्राण ओर पीठतस्व, सृष्टि स्थिति प्रब्यतव 
आपि देवता श्रौर पितृतत्त्व, एवं श्रचतारतत्त्व । आगेके खरडोम 
प्रकाशित दाने चाले अध्यायोके नाम ये है:-त्रिमावतस्व, मायादरव, 
मुक्तितत्व, दर्शन-समीक्षा, साधनसमीक्षा, सम्प्रदाय ओर उपधर्म- 
समीक्षा, चतुदशलोंकसमीक्षा, काल-समौच्चा, जीवन्मुक्तिसमीत्ता. 
सदाचार, पञ्च मद्दायण, आइनिककृत्य, पोडश संस्कार, श्राद्ध, 
प्रतत्व आर परलोक, सन्था-्तपण, ऑकार-महिमा और गायञ्जी 
भगवन्नाम माहात्म्य, वेदिक मन्त्री और शाख्रोका अपलाप, तीर्थ 
महिमा, सूर्य्यादिग्रह-पूजा, गोसेवा, संगीत-शाख, देश और धर्म 
सेवा इत्यादि इत्यादि । इस ग्रन्थसे आजकलके अशास्त्रीय और 
विशान-रहित धर्म्मग्रन्थौ और धर्स्मप्रचारके द्वारा जो हानि 
हो रही है घट सब दुरहोकर यधाथे रूपसे सनातन वेदिक धम्मे- 
का प्रचार होगा । इस प्रन्थरत्तमे साम्प्रदायिक पक्षपात का लेश 
मात्र भी नहीं हैं और निष्पन्चरुपसे सब बिषय प्रतिपादित किये 
'शये है, जिससे सकल प्रकारके अधिकारी कल्याण प्राप्त कर सके। 
इसमें ओर भी एक विशपता यह हे कि टिन्दृशासफे सभी विज्ञान 
शाखीय प्रमाणो और युक्तियों के सिवाय, श्राजकलफी पदार्थ विधा 
( झाला) के द्वारा भी प्रतिपादित किये गये है जिससे राज 
फलके नवशिक्षित पुरुष भी इससे लाभ उठा सक । इसकी भाषा 
सरल, मधुर और गम्भीर हे । यद ग्रन्य चोसट भ्रध्यायो और 
'आठ समुल्लासीमे पूण होगा र यह बृहत्‌ ग्रत्थ रायल साइज 
के चार हजार पृष्टांस अधिक होगा दथा दस या बारह खरडा 
में प्रकाशित दोगा । इसी के साथ अन्तिम खरडर्मे आध्यात्मिक 
शब्दकोष भी प्रकाशित करनेका विचार हैं। ' 

इसके पाँच खगड प्रकाशित हो चुके है। प्रथम खण्डका मूल्य 
२), द्वितीय का १॥), तृतीयका २), चतुर्थ का २) और पंचमका 
२) है । इसके प्रथम दो खण्ड बढ़िया कागज पर भी छापे गये ह 
ओर दोनों ही एक बहुत सुन्दर जिल्दमें बांधे गये है । मूल्य ५) 
है। छुआ खग्र यन्त्रस्थ है। मैनेजर, ; 

निगमागस उकडापा, 
महामण्डळभवन, 
जयत्गज, चनारस । 


( १२ ) 
अँग्रजीमापा के धम्मग्रन्थ । 


श्री भारतधस्मे महामरडल शास्त्र प्रकाश विभाग द्वारा प्रका- 
शित सध संहिताशो,गीताओ और दार्शनिक अन्धो का अंग्रेजी अनुवाद 
तयार हो रहा है जो क्रमशः प्रकाशित होगा । सम्प्रति अंग्रेजी 
भाषा में एक पेसा ग्रन्थ छुप रहा है कि जिसके द्वारा सब अंग्रेजीपढ़े 
व्यक्तियोको सनातन धर्मका महत्त्व, उसका सर्वजीबहितकारी 
सरूप, उसके सव अङ्गौका रहस्य, उपासनातत्त्व, योगतत्त्व, काल 
और सर्रितश्व, कम्मंतत्त्व, वणांश्रमधम्मंतत्त्व इत्य,दि सव बड़े बड़े 
विषय अच्छी तरह समभमें आजा । यह ग्रस्थ बहुत शीघही 

प्रकाशित होजायगा । - 

मैनेजर 
निगमागम वुकडीपा 
भदामण्डलभवन 

जगतगंज, वनारख 


F *+--०००६००---- 
विपेध विषयोकी पुस्तकें । 

पारिवारिक प्रवन्ध १) आचारप्रबन्ध १) ग्रसभ्यरमणी =) धनुेद्‌- 
संहिता।) ग्वीसेफ मेजिनी ।) परशुराम संवाद ) शस्त्रीजीके 
दो व्याख्यान ॥=) अनाय्यैसमाज रहस्य £) प्रयाग महात्म्य =) , 
अञ्जु नगीता 7 ) दानलीला ) हनुमान चलीसा ) अर्तू हरिचरित्र १ 
रामगीता 5) भजन गोरक्षाप्रकाश मञ्चरी )॥ बारहमासी “) मानस 
मञ्जरी । ) मूर्तिपूजा।=) वारेन्हे्टिङ्गकी जीवनी १ ) इङ्गलिश ग्रामर 
|) पहिली किताव)॥ उपन्यास कुसुम =) वालिका प्रबोधिनी < १॥ 
चैष्णवरहत्य )॥ दुगेशनन्दिनी प्रथम भाग ।2) ढुगेशनन्दिनी द्वितीय 
भाग |?) नवीन रत्नाकर भजनावली)। आदर्शहिन्दू रमणी ।) 
कार्तिकप्रसादकी जीवनी >) किसान विद्या !) प्रवासी =) वसत्त- 
शङ्कार =) वालहित -)॥ मेगासनीजका भारतवर्षीय वर्णन ॥”) 
सदाचार 5) होलीका रहस्य -) ज्ञत्रियहितैषिणी ~) गोवंशचिकि- 
त्सा |) गोगीताबली ~) चीरवाला ॥) हमारा सनातनधर्म ) वैया- 
करण भूषण |) चैमाषिक व्याकरण ।) राजशिक्षा १) मङ्गलदेचप- 


( १३ ) 


राजय 2) साषावाहमीकोय रामायण १) भांसीकी रानी |) कहिक 
पुरण उदू |) सिद्धान्त कौमुदी २) राशिमाला )॥ सिद्धान्तपटल ”) 
सास्मञ्चरी |) सिकन्द्रकी जीवनी ॥) योगासृततरङ्गिणी )॥ 
यज्चुवदीय संध्या )॥ 
नोट-पश्चीत शपते ' अधिककी पुस्तकें सरीेमाठिको योग्य कमीशन भो 
दिया जाया । , 
शीघ्र छपने योग्य ग्रन्थ | हिन्दी साहिलकी पुटके 
अभिप्रायसे तथा, धम्मप्रचारकी शुभ वासना से निम्नलिखित ग्रन्थ 
क्रमशः हिन्दी अनुवाद सहित छुपनेको तयार हैं। यथाः-भापाअनुबाद्‌ 
सहित विष्णुगीता शम्पुगौता धीशगीता और हठयोग संहिता, योग 
दर्शनके भाषाभाष्यका नवीन संस्करण, भरद्वाजहुत कर्म्ममोमांसा- 
दर्शनके भापाभायका प्रथम खण्ड और सांस्यदशनका भाषामाण ! 
मेनेजर, निगमागम धुकडीपो, 
महामणडलभवन, जगत्गंज, बनारस | 
CL aan] 


^ २ जाए 
शमहामण्डलक प्रधान पदथरोगण । 
प्रधान सभापतिः 
श्रीमान्‌ महाराजावहादुर दरभंगा । 
सभापति प्रतिनिधिसभा? 
श्रीमान्‌ महाराजा बहादुर कश्मीर । 
उपसभापति प्रतिनिधिसभा।-- 
श्रीमान्‌ महाराजा वहादुर टीकमगढ़ । 
सभापति मन्त्रीसभाः- = 
श्रीमान्‌ महासजा बहादुर गिद्धोड़ । 
प्रधानाध्यक्ष।--- 
पण्डित रामचन्द्र नायक कालिया 
जमीन्दार च आनरेरी मेजिश्ट ८ बनारस । 
अन्यान्य समाचार जानतेका पता- 
जनरल सक्रेटरा 


श्रीमारतथर्म्ममहामण्डळ, महामण्डलभवन) 
जगतगंज, बनारस । 


ना 


( १४) 
श्रीभारतधम्ससहामण्डलके 
, सम्पगण ओर मुबपत्र। ` 
श्रीभारतधर्म्ममहामण्डल प्रधान कार्य्यालय काशी से एक 
हिन्दी भाषाका और दूसरा अंभ्रेजी-भांपाका, इस प्रकार दो मासिक 
पत्र प्रकाशित होते हैं एवं श्रीमहामरडलके अन्यान्य भाषाओंके 
मुखपत्र भ्रीमहामण्‌डलके प्रान्तीय कर्य्यालयोसे प्रकाशित होते है। 
यथाः-कलकत्त के कार्य्यालयसे बङ्गला भाषाका मुखपत्र, फौरोजपुर 
(पञ्जाव ) के कार्य्याळयसे उद्'-मापाका मुखपत्र, मेरठके कार्य्यलि- 
यसे हिन्दीभापाका मुखपत्र और दिएलीके काय्यालयसे हिन्दी- 
a ne शरेणीके सभ्य होते है । यथाः-स्त्राधीन, नर 
पति और प्रधान-प्रधान धर्म्माचाय्यगण संरक्षक होते हैं । 
आारतवर्पके सब प्रान्तोके बड़े बड़े ज़मींदार, सेट, साहुकार आदि 
सामाजिक नेतागण उस उसे प्रान्तके चुनावके द्वारा प्रतिनिधि-सम्य 
चुने जाते हैं। प्रत्येक प्रान्तके अध्यापक. आ्रह्मणयणमें से उस उस 
भान्तीय मणडलके दवारा चुने जाकर धर्मव्यवस्थापक सभ्य यनाये 
जाते हे! भारतवर्षके सब प्रान्तौसे पांच प्रकारके सहायक सभ्य 
लिये जाते हैं; विद्यासस्वस्धी कार्य्य करनेवाले सहायक सभ्य, ध्म 
काय्यं करनेवाले सहायक सभ्य, महामण्डल प्रान्तीय मरडळ और 
शाखासभाओको धनदान करनेवाले सहायक सभ्य, विद्यादान करने- 
चाले विद्वान्‌ ब्राह्मण सहायक सभ्य और धर्मप्रचार करनेवाले साधु 
संन्यासी सहायक सभ्य । पांचवा श्रेणीके सभ्य साधारण सभ्य होते 
हे जो हिन्दूमात्र हो सकते | हिन्दू-कुलकामिनीगण केवल प्रथम 
तीन श्रेणीकी सहायक-सम्या और साधारण-सभ्या हो सकती हैं। इन 
सव प्रकारके संभ्या ओर भ्रीमहामणडलके प्रान्तीय मण्डल, शाखा: 
सभा और संयुक्त-सभाश्रौको भ्रीमहामरडलका हिन्दी अथवा अंग्रेजी 
भाषाका मासिक पत्र बिना मूल्य द्रिया जाता है । नियमितरुपसे . 
नियत वार्षिक चन्दा २) दो रुपये देनेपर हिन्दू-नरनारी साधारण 
सभ्य हो सकते हैं। साधारण सभ्योको विना मूल्य मासिक पत्रिका 
के अतिरिक्त उनके उत्तराधिकारियोको समाजहितकारी कोषके . 
दवारा विशेष लाभ मिळता है। ' ' : ; 
मधानाध्यक्ष, श्रीभारतधर्म्मेमहामण्डल, प्रवानकास्यीलय, 

. जेगत्गंज, बनारस | ' * 


( १५ 


_श्रीविश्नाय-अन्नपर्णा-दानमप्दार । 


श्रीसारतथर्समदामयडल प्रधान काय्यालय काशी में दीनदुखि- 
याँके कलेश निवारणाथे यह समा स्थापित की गई हे । इस सभाके 
द्वारां अतिविस्तृत रीति पर शास्त्रप्रकाशनका काय्यं प्रारम्भ किया 
गया है। इस सभाफे द्वारा धस्मपुरितिका पुस्तकादिका यथासम्भव 
दिना मूल्य वितरण करनेका भी विचार रक्खा गया है। इस दानभा- 
` एडारके द्वारा महामरडल द्वारा प्रकाशित तत्वबोध, साधुश्रोका कत्तव्य, 
धम्म और धर्म्माङ्ग, दानधम्मे, तारीधर्मा, महामएडलकी श्रावशयकता 
आदि कई पक हिन्दीसापाके धस्मश्रन्प और अंग्रेजीभाषाके कई एक 
ट्रेक्स चिना मूल्य योग्य पाराको वांदे जाते हैं । पत्राचार करनेपर 
विदित हो सकेगा । शास्त्रप्रकाशनकरी आमदनी इसी दानभाण्डारमें 
दीन दुःखियोंके,दुःखमोचवार्थ व्यय की जाती है । इस सभामें जो 
दान करना चाहे यां किसी प्रकारका पत्राचार करना चाहे थे निम्न- 
लिखित पते पर पत्र भेज | 


सकेटरी, श्रीविश्वनाथ -अन्नपूर्णा-दानभाण्डार, 
श्रीमारतधर्म्ममहामण्डल, प्रधान काय्यालय, 
जगत्गंज, बनारस ( छावनी ) । 


` शमहामण्डलस्थ उपदेशक-महाविद्याळय । 

भ्रीमारतधम्मेमहामण्डल प्रधानकार्यालय काशी में साधु 
और गृहस्थ धर्म्मवक्ता प्रस्तुत करनेके अथं भ्रीमहामणडल- 
उपदेशक महाविद्यालय नामक विद्यालय स्थापित हुश्ना है । जो 
साधुगण दार्शनिक और धर्मसम्वन्धी शानळाम करके अपने साधु 
जीधनको कृतक्ृत्य करना चाहे और जो विद्वान, गृहस्थ धार्मिक 
शिक्षा लाभ करके घर्म्मप्रचार द्वारा देशकी सेवा करते हुए अपना 

औधन निर्वाह करना चाहे वे निम्नलिखित पते पर पत्र भेज । 

प्रधानाध्यक्ष, श्रीभारतधर्म्मपहामण्डल प्रधान कार्य्यलिय 
जगतूर्गंज, बनारस ( छावनी ) । 


( १६ ) 


९ 0 ^ “3 
श्राअनपणी-स्रानशक्षालय । 
श्रीभारतधर्म्ममहामरडल तथा श्रौआय्ये-महिलाहितकारिणी 
महापरिषदुकी पृष्ठपोपकतामें यह शिक्षालय स्थापित हुआ है। इसमें 
ब्राह्मणी स्त्रियौको धर्म-शिक्ता और धर्मचक्तृता देनेकी उपयोगिनी 
शिक्षा दो जाती है । योग्य पात्रियाको इस संस्थासे नियमित मासिक 
बृत्ति भी दी जाती है ! उनके रहनेका स्थान स्वतन्त्र है । श्रीमहामरड- 


ठस्थ उपदेशक-महाविद्यालयके >> के द्वारा उनको 
शिक्षा दिळायी जाती है । पत्र-व्यवहारकापताः- 
_ अध्यक्ष, श्रीअ्पणी-ही-शिक्षाल्य,  , 


मार्फत श्रीमहासण्डल कार्यालय जगतगञ्च बनारस ! 


द्‌ अल 
आमहामण्डलक सम्यक 
१ द). ७९ (> हु 
विशेष सुबिधा । 
हिन्दू समाज की एकता और सहायताके लिये 
विराट्‌ आयोजन । | | 
श्रीभारतधस्ममहामरडल हिन्दू जातिकी अद्वितीय धम्मंमहा- 
सभा और हिन्दू समाजकी उन्नति करनेवाली सारतवर्षके सकल प्रान्त- 
व्यापी संखा है । श्रोमहामरड लके सम्य महदोद्योको केवर धसम्मेशित्ता 
देना ही इसका लक्ष्य नहीं है; किन्तु हिन्दू समाजकी उन्नति, हिन्दूस- 
' माजकी दृढ़ता और हिन्दू समाज में पारस्परिक प्रेम व सहायताकी 
वृद्धि करना भी इसका प्रधान लक्ष्य है इस कारण निस्तलिखित नियम 
श्रीमहझमरडलकी प्रबन्ध-कारिणी ससाने वनाये है | इन नियमाके 
अचुसार जितने अधिक संख्यक सभ्य महामरडलमे सम्मिलित होगे 
उतनी ही अधिक सहायता महामएडलके सभ्य महोद्योको मिल 
सकेगी । ये नियम ऐसे सुगम और लोकदितकर बनाये गये हैं कि 
भ्रीमहामएडलके जो सभ्य होगे उनके परिवारको वड़ी भारी एक- 
कालिक दानको सहायता प्राप्त हो सकेगी। बर्तमान दिन्दूसभाज 
जिस शकार दरिद्र दोगया है उसके अधुसार श्रीमहामएउलके' 


ये नियम हिन्द समाजके हितकारी 
सन्देद नहीँ | = खमाजके लिये बहुत ही हितकारी हैं इसमें 


५ अल मयुर) 
` श्रीमहामण्डलके मुखपत्रसम्बन्धी उपानियम | 


(१) धम्मशिक्षाप्रचार, सनातनधर्मचर्चा, सामाजिकउन्नति, 

ˆ सदिदावित्तार, श्रीमहामरडलके काव्योके समाचारोकी प्रसिद्धि 
आर सभ्योक्रो यथासम्भव सहायता पहुँचाना आदि लदय रख कर 
श्रीमदामरडलके प्रधान काय्यांलय द्वारा भारत के विभिन्न प्रान्तो 
में प्रचलित देशभाषाओमे मासिक, पत्र नियमितरुपसे प्रचार 
किये जायँगे । 


(२) अभी केवल हिन्दी ओर अंग्रेजी-इन दो भाषाओके दो 
मासिक पत्र प्रधान काय्यालयसे प्रकाशित हो रहे हैं। यदि इन 
, नियमोके अनुसार कार्यं करने पर विशेष सफलता और सम्यौकी 

विशेष इच्छा, पाई: जायगी तो भारत के 'विभिन्न प्रात्तोकी देश 

भापाओमें भी क्रमशः मासिक पत्र प्रकाशित करनेका विचार रक्खा 

गया है। इन मासिक पत्नोमेसे प्रत्येक मेम्वरको एक एक मासिक 

पत्र, जो वे चाहंगे, विना मूल्य दिया जायगां। कमसे कम दों हजार 
` सभ्य महोद्यगण जिस भाषाका मासिक पत्र चाहेंगे, उसी भाषामें 
- मासिक पत्र प्रकाशित करना आरम्भ कर दिया जायगा; परन्तु 

जवतक' उस भाषाका. मासिक पत्र प्रकाशित त हो तव तक श्रीम 

हामण्डलका हिन्दी अथवा अंगरेजीका मासिक पत्र विना मूल्य 
_ दियाजायगा। > 5 


: . (३) श्रीमहामएउलके साधारण सभ्यांको वार्षिक दो रुपये 
चन्दा देने पर इन नियमोके अनुसार सब' सुबिधाप प्राप्त होगी । : 

श्रीमहामण्डलके अन्य प्रकारके सभ्य, जो धर्म्मोन्नति और हिन्दू- 

. समाजकी सहायताके विचारसे अथवा अपनी सुबिधाके विचारसे 

'इस विभाग में स्वतन्त्र रीतिसे कमसे कम २) दो रुपये वार्षिक 
नियमित चन्दा दंगे वे भी इस काय्यैविभागकी सब सुविधाएँ प्राप्त 
कर सकंगे । , ८ 


(४) इस विभागके. रजिस्टरद्जे सभ्यौको 'श्रीमहामण्डलके 
` अन्ये प्रकारकें संभ्योकी रीतिपर श्रीमहामण्डलसे ,सम्बन्धयुक्त सब. 
पुस्तकादि श्रपेक्षाकृत खल्प घूल्यपर मिला करंगी |. `: - 


t 


( १८ ) 


समाजदितकारी कोष । 


( यह कोप श्रीमहामण्डळके सव प्रकारके सम्याके--जो इसमें 
सम्मिलित होगे--निर्वाचित व्यक्तियाको आर्थिक सहायताके लिये 
खोला गया है । ) 

(५) जो सभ्य नियमित प्रतिवप चन्दा देते रहगे उनके 
देहान्त होने पर जिनका नाम वे दर्ज करा जायेंगे, श्रीमहामण्डलके 
इस कोष द्वारा उनको आर्थिक सहायता मिलेगी । 

(६) जो मेम्बर कमसे कम तीन वर्ष तक मेखर रहकर लोका 
न्तरित हुए हो, केवल उन्हीके निर्वाचित व्यक्तियौको इस समाज 
हितकारी कोषकी सहायता प्राप्तः होगी, अन्यथा नहीं दी जायगी । 


(७) यदि कोई सभ्य महोदय अपने निर्वाचित व्यक्तिके नामको 
श्रीमहामणडलप्रधानकार्यालयके एजिस्टरमे परिवर्तन कराता चाहेंगे 
तो ऐसा परिवर्तन एक वार चिना किसी व्ययके किया जायगा । 
उसके बाद वेसा परिवर्तन पुनः कराना चाहे तो|) भेजकर परि 
चर्तन करा सकेंगे । ५ 

(=) इस विभागमे साधारण सभ्या और इस कोषके सहायक 
गन्यान्य सभ्योकी ओरसे प्रतिवर्ष जो आमदनी होगी उसका आधा 
अंश ध्रीमहामरडलके छपाई-विभागको मासिक पत्रौकी छपाई और 
प्रकाशन आदि काय्यैके लिये दिया जायगा। वाक्री आधा रुपया एक 
स्वतन्त्र कोषमे रक्खा जायगा जिस कोषका नाम “ समाजहित 
कारी कोष " होगा । 

( &) “ समाजहितकारी कोप » का रुपया वैंक ऑफ बंगाल 
अथवा ऐसे ही विश्वस्त बेकमे रक्खा जायगा। . 

( १० ) इस कोषके प्रवन्धके लिये एक खास कमेटी रहेगी । 

( ११ ) इस कोपकी आमदनीका आधा रुपया प्रतिवर्ष इस 
कोषके सहायक जिन मेस्वरोंकी मत्यु होगी, उनके निर्वाचित व्य 
क्तियोमे समानरुपसे वॉट दिया जायया । 

९ (१२) इस कोषमे बाकी आधे रुपयोके जमा रखनेसे जो हाम 
होगा, उससे श्रीसहामण्डलके कार्यकर्ताओं तथा मेम्बरौके क्लेशका 
विशेष कारण उपस्थित होने पर उन क्लेशोंकों दूर करनेके लिये कमेटी 
'व्यय कर सकेगी । , ) 


( १९ ) 


(१३ ) किसी मेम्बरकी मृत्यु होने पर वह मेम्बर यदि किसी 
महामएडलकी शाखासभाका सभ्य हो अथवा किसी शाखासभाके 
निकटवर्ती स्थानमै रहनेवाळा हो तो उसके निर्वाचित व्यक्तिका 
फर्ज होगा कि वह उक्त शाखासभाकी कमेटीके मन्तव्यको नकल 
श्रीमहामण्डल प्रधान कार्य्यालयमें भिजवावे, | इस प्रकारसे शाखा 
सभाके सन्तब्यकी नकल आने पर कमेटी समाजहितकारी कोषसे 
सहायता देनेके विपयमें निश्चय करेगी । 


(१४) जहाँ कहीं के सम्योकों इस प्रकारकी शाखासभाकी 
सहांयता नहीं मिल सकती है या जहाँ कहीं निकट शाखासभा 
नहीं है ऐसी दशाम उस प्रान्तके औमहामणडळके प्रतिनिधियोमेसे 
किसीके अथवा किसी देशी रजवाड़ौम हा तो उक्त दर्वारके 
प्रधान कर्म्मचारीका साठिफिकेट ' मिळनेपर सहायता देनेका 
प्रबन्ध किया जायगा । 

(१५) यदि ` कमेटी उचित समभेंगी तो, वालावाला खबर ' 
मंगाकर सहायताका प्रवन्ध करेगी, जिससे काय्यमे शीघ्रता हो । ' 

अन्यान्य नियम । 


(१६) महामरडलके अन्य प्रकारके सभ्यांमस जो “महाशय 
हिंग्ट्समाजकी उन्नति और द्रिद्रोकी सहायताके विचारसे इस 
कौपमें कमसे कम २) दो रुपये साढाना सहायता करने पर भी 

' इस फरडसे फायदा उठाना नहीं चाहये घे इल कोषके परिपोषक 
समझे ज्ञायंग ओर उनकी नामावली धन्यवादसहित प्रकाशित 
की जायगी । 

(१७) हर एक साधारण मेस्वरको- चाहे खरी हो या पुरुष -- 
प्रधान कार्यालयसे एक प्रमाणपत्र--जिसपर पञ्चदेवताओंकी मूर्ति 
और कार्यालयकी मुहर होगी--लाधारण मेम्बरके , प्रमाणरूपसे 

` दिया ज्ञायगा । 


(१२) इस विभागमें जो चन्दा दंगे उनका नाम नम्वरसहित 
हर वर्ष रसीदके तौर पर थे जिस भाषाका मासिक पत्र लंगे 
उसमें छापा जायगा। यदि गलूतीले किसीका नाम न छुपे तो 
उनका फे होगा कि प्रधान कार्य्यालयमें पत्र भेजकर अपना नाम 
छुपवाव, क्योंकि यह नाम छुपना ही रखीद्‌ समझी जायगी। 


, (१8) प्रतिवर्ष का ~... ./ नरवर महाशयोकों जनवरी 
महीनेम आगामी भेज देता होगा | यदि , किसी कारण विशोषसे 
जनवरीके अस्ततक रुपया न आवे तो और एक मास अर्थात्‌ 
"फरवरी मास तक अवकाश दिया जायगा और इसके बाद श्र्थात्‌ मार्च 
महीनेमे रुपया न आनेसे मेम्बर महाशयका नाम काट दिया ज़ायगा 
और फिर वे इस समाजहितकारी कोप से लाभ नहीं उठा सकेंगे । 
(२० ) मेस्वर महाशयका पूर्व वियसके अनुसार नाम कट 
जानेपर यदि कोई असाधारण कारण दिखाकर वे अपना हक 
सावित रखना चहँगे तो कमेटीको इस विषयमे विचार करने- 
का-अधिकार मई मासतक रहेगा और यदि उनद” नाम रजि- 
स्टरमें पुनः दर्ज किया जायगा तो उन्हे ) हर्जाणा समेत चन्दा 
अर्थात्‌ २) देकर नाम दर्ज करा लेना होगा। । 
(२१) वर्षे के अन्द्र जव कभी कोई नये रे £ होंगे तो उन- 
को उस सालका पूरा चन्दा देना होगा । म्भ जनेवरीसे 
समझा जायगा ! 
(२२) हरं साल के माचे मास में परलोकगत मेम्वरोके नि- 
वचित व्यक्तियोको ` समाजहनितकारी कोप? की गतवर्ष की 
सहायता बाँडी जायगी ; परन्तु नं० १२ के नियमके अलुसार सहा- 
यताके बाँटमेका अधिकार कमेटीको सालभर तक रद्देगा । 
को बा ) इन नियमोके घटाने-बढ़ानेका, अधिकार महाभण्डल 
|| ह > 
(२४) इस कोष, की सहायता “ थ्रीभारतधमेमहामरडल, 
प्रधान कार्यालय, काशी ! से ही दी जायगी । 
सेक्रेटरी, 


श्रीभारतघम्ममहामण्डल) 
जगत्गंज, बनारस । 


Oe 
श्रीमहामण्डलका शाखमकाशबिमाग । व 
यह विभाग बहुत विस्तृत है । अपूव्व संस्कृत, हिन्दी ओर 
अंग्रेजी की पुस्तक काशी प्रधान कार्य्याळय (जगत्गंज) में मिलती डं । 
वंगला सीरीज कलकत्ता दफ्तर (१२ वहूबाजारस्ट्रीट) में व उदू सिरीज" 
< र [ पञ्माव ) दफ्तरमे मिलती है और इसी प्रकार अन्यान्य 
न मे भात्तीय भाषाओंके श्रन्थौका प्रबन्ध हो रहा है। 
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